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PREFACE 
Dr. Iqbal Kishan Taimni, M. Sc., Ph. D. ( London ) 


I have great pleasure in associating myself with the 

publication of ANKH KA ACHUK ILAJ by Mr. 
Mahendra Nath Pandey. Mr. Pandey has madea thorough 
study of the disease and methods of cure connected with the eye 
and has based his book on the researches and studies of some 
of the well known authors who have written on the subject. He 
has been experimenting with these methods for some time and 
demonstrated their utility for curing the common diseases of 
the eye. It is held by many investigators in this field that with 
proper manipulation or other kinds of treatments those who have 
to use glasses can dispense with themgradually, and the author ` 
has dealt in the detail with the technique. He has emphasised 
the importance of dieting and hygienic living in cure and main- 
tenance of diseases of the cye thus bringing his methods in line 
with the weil-known principles of nature cure. The methods 
used in the Ayurvaidic treatment for thc cure of diseases of the 
eye have also been dealt with a view Io enable the ordinary 
man to himself treat some of the common diseases of the eye a 
quicly and cheaply. I hope this book will be read widely by 
those who are suffering from diseases of the eye and enable 
them to regain their normal sight quickly and at very little 
expense. 


Allahabad aco 
5-5-942 I. K. Tamni 
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लेखक--डॉ० इकबाल किशन तेमनी, 
एम०एस-सी०, पी-एच० डी० (लंदन) 


गि महेन्द्रनाथ पाण्डेय द्वारा लिखित आँख का wae इलाज” नामक 
पुस्तक के प्रकाशन से अपने को सम्बद्ध करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
है। श्रीयुत पाण्डेयजी ने आँख की बीमारियों और उसके इलाज के तरीकों का 
गम्भीर अ्रध्ययन किया है और उनकी यह पुस्तक कतिपय प्रख्यात लेखकों के 
अनुसंधान तथा अध्ययन पर आधारित है, जिन्होंने इस विषय पर पुस्तकों भी 
लिखी हैं । पाण्डेयजी ने उन तरीकों का कुछ दिनों से प्रयोग करते हुए ate 
के श्रनेक प्रचलित रोगों को श्रच्छा कर उनकी उपयोगिता प्रमाणित कर दी, 
है। इस विषय के श्रनेक श्रन्वेषकों की धारणा हूँ कि उचित Feary तथा 
aa चिकित्सा-विधियों से ऐनक लगानेवाले लोग कुछ दिनों में धीरे-धीरे उससे 
छुटकारा पा सकते हैं-लेखक ने इन विधियों का इस पूस्तक में विस्तार से 
वर्णन किया है | 
आँख की रक्षा तथा उनके रोगों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पथ्य 
तथा स्वास्थ्यकर रहन-सहन पर विशेष जोर दिया है। इस प्रकार अपनी 
चिकित्सा-प्रणाली को उन्होंने सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्तों के अनुकूल 
कर दिया है। वंद्यक के ग्रनुसार Ble के रोगों का इलाज करने का तरीका भी 
इस पुस्तक में दे दिया गया है जिसमें कि साधारण लोग प्रचलित श्राँख के रोगों 
की चिकित्सा स्वयं सुगमता से सस्ते में कर सकें | मैं श्राशा करता हूँ कि 
ate की बीमारियों के शिकार लोगों में से भ्रधिकतर लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे 
और इसकी सहायता से भ्रपनी ग्राँख की स्वाभाविक हृष्टि शीघ्र और सस्ते में 
पूनः प्रा कर सकेंगे | 
. इलाहाबाद इकबाल किशन तँमनी 
१५-५-१९४२ 
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लोग मुभसे यह पूछ सकते हैं कि gta के सम्बन्ध में तुमने इतनी बड़ी 
किताव क्यों लिख डाली । इसका साफ-साफ जवाव मैं यह देना चाहूँगा कि 
जिन विधियों का वर्णान इस पुस्तक में किया गया है उन्हीं का सहारा लेकर 
१३ वर्ष के वाद मैंने अपनी ate पाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी मेरे 
श्रघ्ययन और श्रनुभव से लाभ उठावें और GAT खोई हुई आँख पावे--यही 
कारण है कि मैंने इस पुस्तक को लिखा । 

सन्‌ १९२६ में मैंने पहले-पहल चश्मा लागाना शुरू किया । पढ़ने के लिए 
बहुत हलके नम्बर-- २५ ae ale में श्रौर नार्मल लेंस (बिना नम्बर का) 
दाहिनी ata में लगाया गया | कुछ दिनों बाद दोनों श्राँखों Fy do 
का चश्मा लगा । फिर-- १ नं० और श्रन्त में २ नम्बर का | जब श्राँख 
में तकलीफ बढ़ी तो मुझे बताया गया कि तुम्हें दूर के लिए भी चश्मे की 
जरूरत है | अब मैंने आँख के इलाज की सोची । 

मार्च सन्‌ १९४१ में मैंने चश्मा छोड़ने के सम्बन्ध की किताबें पढ़ीं, कुछ 
श्रम्यास शुरू भी किया परन्तु अधिक समय न दे सकने के कारण मैं चश्मा 
छोड़ न सका परन्तु तकलीफ मिट गई | फिर फुरसत मिलते ही मैंने श्रम्यास 
agat और श्रव विना चश्मे के, बिना किसी तकलीफ के, लिखने-पढ़ने का सब 
काम करता हूँ | अपने अलावा अ्रन्य कई हजारों ग्राँख के रोगियों को इन्हीं 
उपायों से ठीक किया और कर रहा हूँ । 

डाक्टर डब्ल्यू० एच० वेट्स ग्रौर अन्य कई देशी और विदेशी लेखकों ने 
इस पुस्तक में बताई विधियों को संसार में फंलाया है। डाक्टर बेट्स इसके 
आविष्कारक माने जाते हैं । इस पुस्तक को श्रादि से भ्रन्त तक पढ़ जाने पर 
पाठकों को यह मालूम हो जायगा कि इन सव विधियों का आविष्कार भारत 
में बहुत पहले हो चुका था । ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं हैं । फिर भी 
हम डाक्टर बेट्स और ग्न्य लेखकों के, जिनकी सामग्री का हमने जान में या 
अनजान में उपयोग किया है, बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि उनसे इस पुस्तक के लिखने 
में प्रेरणा श्रौर सहायता मिली है । 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आँख के सम्बन्ध में नवीन से नीवन खोजों का भी वर्णात इसमें दिया 
गया है । मेरी जानकारी में यह पुस्तक हिन्दी में भ्रपने विषय की सर्वोत्तम और 
पहली है । 

यह पुस्तक व्यक्तिगत भ्रनुभव पर लिखी गई है इसलिए यह मेरी खास 
चीज है और ATA है । भाषा इतनी सरल रखी गई है जिसमें मामूली हिन्दी 
जाननेवाले लोगों को भी समझने में कठिनाई न हो । प्रत्येक वात को पूर्ण 
रीति से समभाने का प्रयत्न किया गया है । 


मोटे तौर से इस पुस्तक के ३ भाग हैं। पहला भाग १३ ्रध्याय तक 
है । वह चश्मा छोड़ने से सम्बन्ध रखता है | दूसरा भाग आँख के सम्पूर्ण रोग 
और उनके इलाज से सम्वन्ध रखता है। उस भाग में रोगों के नाम संस्कृत 
में ही रखे गये हैं क्योंकि मैं उनको बदल नहीं सकता था । वह भाग आँख के 
चिकित्सकों और इस विषय के विद्यार्थियों के विशेष काम का है। स्तेज्जुसखों 
से ata के रोगी भी लाभ उठा सकते हैं। तीसरे भाग में एलोपैथी रोगों का 
संक्षिप्त aqa बढ़ा दिया गया है और पुस्तक में २९ भ्रध्याय हो गये हैं जबकि 
पहले केवल १६ अध्याय थे । इसलिए साधारण पाठक जो केवल चश्मा छोड़ना 
चाहते हैं उस भाग को न पड़े तो कोई विशेष हर्ज नहीं है | हाँ, sa wa में 
भोजन और पथ्य सम्बन्धी बहुत-सी जानकारी की ara दी गई हैं उनको 
उन्हें श्रवश्य पढ़ लेना चाहिए | १३ वें ग्रव्याय में चश्मा छोड़ने का चिक्रित्सा- 
क्रम बताया गया है उसे ध्यान से पढ़कर लाभ उठाना चाहिए । 


हम डाक्टर तैमनी के प्रति विशेष सम्मान के साथ कृतज्ञ हैं जिन्होंने 
अत्यन्त उदारतापुर्वंक अपना श्रमुल्य समय खर्च कर हमारी पुस्तक की भूमिका 
लिखने का कष्ट उठाया है। हम उन मित्रों के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने 
हमारी भ्रन्य प्रकार की सहायता की है । 


विनीत 
महेन्द्र रसायनशाला महेन्द्रनाथ पाणडेय 
२५, नया ममफोर्ड गंज, इलाहावाद-२ १५७-४२ 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ४ सितम्बर, १९६९ 
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आँख का अचूक इलाज 
अध्याय १ 


विषय-प्रवेश 


यों तो शरीर के सभी श्रंग श्रत्यन्त आवश्यक हैं परन्तु आँखों का स्थान 
उन सव में ऊपर है। HS हमारे शरीर का सव से कोमल ग्रंग है । 

इसको रक्षा में वड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सारे संसार के राज्य से 
बढ़कर श्राँखों का मूल्य है; ऐसी कीमती चीज की रक्षा न करना सब से बड़ी 
भूल है। वाग्भट्ट ने कहा है-- । 

जव तक जीते रहने की इच्छा हो मनुष्यों को आँखों की रक्षा का सदा 
TAT करते रहना चाहिए । क्योंकि धन होने पर भी भ्रन्धे मनुष्य के लिए रात- 
दिन एक से होते हैं इसलिए यह संसार उसके लिए व्यर्थ होता है | 

आजकल के जमाने में कम दिखाई पड़ने का रोग--कमजोर श्राँखों का 
रोग--जितना बढ़ता जा रहा है उसे देखकर समझदार लोगों को इसकी चिन्ता 
सी हो रही है । श्राँखों के खराव होने के कारण बहुत से बताये जाते हैं। 
आधुनिक सभ्यता, बिजली की रोशनी, सिनेमा और हमारा गलत तरीके का 
भोजन इसके लिए जिम्मेदार बताये जाते हैं। ग्राँखों की कमजोरी--हृष्टि- 
दोष -श्राजकल के वंज्चानिकों द्वारा MATE रोग समझा जाता है। आधुनिक 
आँख के डाक्टर यह समभते हैं कि ग्राँखों में स्थायी रूप से खरावी श्रा जाने 
के कारण हृष्टि कमजोर होती है और उस ख़रावी को दूर करने के लिए कोई 
उपाय नहीं है । हाँ वे रोगी को काम चला लेने के लिए एक सहारा मात्र दे 
सकते हैं, वह सहारा चश्मा है । श्रमवश यही विचार रोगियों में भी बैठ गया 
है । वे भी यही समझने लगे हैं कि कमजोर म्राँखों के लिए चश्मे के अलावा 
Wie कोई उपाय है ही नहीं । 


भ्राज हम देखते हैं कि चार-चार छ-छ बरस के स्कूल जानेवाले बच्चे तक 
चश्मा इस्तेमाल करते हैं । चश्मे का प्रचार श्राज-कल जितना हो रहा है पचीस- 
तीस बरस पहले वेसा न था । श्राज दुर्भाग्य से चश्मा हमारे देश में कुछ लोगों 
में बड़प्पन की निशानी भी समझा जाने-लगा है । पहले तो वही लोग काम 
के वक्‍त चश्मा लगाते थे जिनको रात में काम करना पड़ता था और कम रोशनी 
में दिखाई न पड़ता था | श्रव तो लोग हर समय चश्मा लगाते हैं श्रौर वे लोग 
भी चश्मा लगाते हैं जिनकी आँखें खराव नहीं होतीं और इस प्रकार वे ATA 
आँखें खराव कर लेते हैं । इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार आजकल का विज्ञान 
है । आँखों के सम्बन्ध में जो विज्ञान को वाते फेलाई गई हैं वे शुद्ध वैज्ञानिक 
भावना से प्रेरित नहीं हैं उनके पीछे मानुषिक कमजोरी-व्यापार की भावना- 
चिपकी हुई हैं | यह व्यापार-भावना ही है जो सत्य को ग्रहण करने से रोकती 
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है और संसार को गलत रास्ते पर लिये चली जा रही है। क्योंकि चश्मा 
लगाने से आँखें दिन पर दिन afer खराब होती जाती हैं ate चश्मे के व्या- 
पारी रोज-रोज नये-नये चश्मे दे-दे कर aie के रोगी से धन लुटते हैं | और 
रोगी इसलिए धन देता है कि वह बेवस है । करे क्या ! यदि चश्मा न लगावे 
तो देखे कँसे ! वैज्ञानिक खोज की सबसे बड़ी देन श्राजकल चश्मा समझा जा 
रैहा है। 

ये वज्ञानिक भारतीय चिकित्सा-पद्धात को लांछन लगाने से नहीं चुकते 
और अपने चश्मे की डींग मारते हैं। इनका श्राक्षेप यह है कि प्राचीन भारत 
में--जब कि यहाँ सौभाग्य-सूर्य चमक रहा था-चश्मे का ग्राविप्कार नहीं था । 
देखो हमने यह नया श्राविष्कार किया है। RT AMT का नम्र उत्तर यह है 
'कि प्राचीन ऋषि-मुनि स्वार्थी नहीं थे, स्वार्थ के लिए वे विज्ञान को qear नहीं 
चाहते थे। उन लोगों को ऐसे प्राकृतिक तरीके मालुम थे जिनसे वे बिगड़ी हुई 
आँखें ठीक कर लिया करते थे। काम चलाने के लिए बनावटी साधन की आवश्य- 
कता उनको थी ही नहीं। वे प्राकृतिक साधन आज भी मौजूद हैं। संसार्‌. 
ने उनका दर्शन नये ढंग से किया है। Fi 

्यूयाकं, श्रमेरिका, के डाक्टर डब्ल्यू० एच० वेट्स, एम० डी० मे शुद्ध? : 
परोपकार भावना से लगभग तीस वर्ष तक ग्राँखों के सम्बन्ध में खोज का कार्म 
किया | उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृष्टिदोष ntet की बनावट में स्थाई 
परिवतंन होने के कारण नहीं होता बल्कि श्राँखों की कार्यप्रणाली में फरक 
पड़ जाने के कारणा होता है और इसको बड़ी आसानी से प्राकृतिक उपायों 
दवारा ठीक किया जा सकता है भर चश्मे का पहनना रुक सकता है। 

उन्होंने जिस चिकित्सा-पद्धति का आविष्कार किया वह बड़ी सरल है, सभी 
धनी-गरीव उसे स्वयं कर सकते हैं । उन उपायों से धीरे-धीरे ate की खराबी 
दूर हो जाती है श्रौर पहले जैसा दिखाई पड़ने लगता है| डाक्टर बेट्स का 
यह कार्य शुद्ध परोपकार की भावना से किया गया है भर भ्राज लाखों ata के 
रोगी उनको धन्यवाद देते हैं।जिस चिकित्साविधि का उन्होंने श्राविष्कार 
किया उसका नाम श्राजकल “डाक्टर बेट्स का तरीका” (Bates method ) 
के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो रहा है। श्रमेरिका के भ्रलावा भ्रन्य मुल्कों में 
इसके प्रचार के लिए संस्थाए खुल गई sate वहाँ इसी प्राकृतिक ढंग से 
आँखों की कमजोरी का इलाज किया जा रहा है । बड़े दुख की बात है कि 
आधुनिक नेत्र-विशेषज्ञों ने श्रभी तक उन तरीकों को नहीं श्रपनाया है । इस- 
लिए सामान्य जनता तक उनके विचारों के पहुँचने में उनसे किसी प्रकार की 
सहायता को AMT नहीं की जा सकती । 

आधुनिक वैज्ञानिक चाहे जितना भी रोड़ा भ्रटकावें ये प्राकृतिक सत्य 
सिद्धान्त प्रचलित हो कर रहेंगे । लएडन के डाक्टर हेरी बेंजामिन की आँखें 
बचपन से खराब थीं । पाँच बरस की उम्र से उन्होंने चश्मा लगाना शुरू किया 

CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


विषय प्रबेश ३ 


या और २६ वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादे नम्बर का चश्मा लगाना पड़ा । 
उस चश्मे के वाद उनके लिए संसार भर में चश्मा नहीं था। उनकी आँखें 
दिन-दिन खराब होती गई । भ्रम्त में आँखों से खून गिरने लगा । इस निराश 
और दुखी जीवन में उनके एक मित्र ने डाक्टर बेट्स की “परफेक्ट साइट 
विदाउट ग्लासेज्‌”” (विना चश्मे के gat दृष्टि) नामक पुस्तक उनको दी। वे 
स्वयं कुछ पढ़-लिख न सकते थे उन्होंने उसे श्रपने भाई से पढ़ाया । उनकी 
सभभ में डाक्टर बेट्स की दलीलें ठीक TAT । वे समझ गये कि चश्मे ate 
को श्रच्छा नहीं कर सकते । वे डाक्टर वेट्स के तरीके से चिकित्सा करने वाले 
डाक्टर के पास गये श्रौर चश्मा उतार कर फेंक दिया श्रौर Fea के उपायों 
का सहारा लिया । उनका कहना है कि उन उपायों से लाभ बहुत हुश्रा परन्तु 
कुछ कसर रह गई। फिर उन्होंने प्राकृतिक भोजन--फल Wt सलाद-शुरू 
किया और धीरे-धीरे बिल्कुल अच्छे हो गये। उन्होंने भी ate के सम्बन्ध में 
एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'वेटर साइट विदाउट ग्लासेज' (विना 
चश्मे के पहले से भ्रच्छी दृष्टि) । 

पाठकों को हम यह बता देना चाहते हैं कि डाक्टर बेट्स ने जो उपाय 
शाँखों को आराम पहुँचाने के लिए बताये हैं उनमें से बहुत तरीकों का वर्णान 
पुरानी sap की पुस्तकों में मिलता है । उन्हें हमें अपनाना ही चाहिए । हम 
हिन्दुस्तानियों में अपनी चीजों के पहचानने का माद्दा भी-मानसिक गुलामी के 
कारण--शेष नहीं रहा । हम अपनी चीज को श्रपनाने को तव तक तयार नहीं 
होते जव तक उनके सही होने की छाप कोई विदेशी उन पर न लगा दे । हम 
डाक्टर वेट्स को उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भ्रपने भ्रथक 
परिश्रम से nia की प्राकृतिक चिकित्सापद्धति का आविष्कार करके लाखों 
करोड़ों आँख के रोगियों को लाभ पहुँचाया | डाक्टर वेट्स के सिद्धान्त सत्य 
हैं श्रौर agda से बहुत कुछ मिलते हैं । इसलिए हम यह श्रपना कतव्य समझते 
हैं कि लोगों तक उन सिद्धान्तों को पहुँचायें, जिसमें लोग डिग्रीधारी वंज्ञानिक 
डाक्टरों के चक्कर से श्रपने को वचा सके | 

इस चिकित्सा-विधि तथा भ्रायुर्वेदीय चिकित्सा-विधि का वणान हम यथा- 
स्थान करेगे श्रौर बेट्स के तरीके से भी पाठकों का परिचय HUTT । भ्रगले 
श्रव्यायमें हम श्राँखों की बनावट का वर्णन करना चाहते हैं | 


प्रध्याय २ 


आँख की बनावट 


की दाहिनी भ्रौर बायीं श्रोर भौंहो के नीचे हमारी दोनों ala 
हैँ । हड्डियों से बनी हुई कोठरी के भीतर, जिसे भ्नक्षिगुहा या afa- 
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खात कहते हैं, यह अङ्ग रहता है। उसके ऊपर का हिस्सा ही हमें बाहर दिखाई 
पड़ता है, शेष भाग भ्रच्छी तरह ढका रहता है। ऊपर वाले भाग की रक्षा के 
लिए किवाड़की तरह पलक या नेत्रच्छद लगी हैं। इन पलकों के किनारे 
पर वालों की पंक्ति होती है। इसको श्रक्षि-पक्षम, श्रक्षिलोम या बरौनी कहते 
हैं । ऊपर की बरौनिर्यां ऊपर की र मुड़ी रहती हैं ्रौर नीचे की नीचे की 
BAT | इस प्रकार BSA से वे एक दूसरे में फंसती नहीं हैं । सोते समय पलकें. 
बन्द रहती हैं जिससे श्राँखों की रक्षा होती रहती है । 

ये वरौनियाँ भी ग्राँखों की हिफ़ाजत करती हैं, धुल-मिट्टी शादि के छोटे- 
छोटे जरे भ्रौर कीड़े जो वायु में उड़ा करते हैं श्रक्सर इन्हीं वालों में फंस कर 
बाहर रह जाते हैं AIC श्रांख के भीतर नहीं जाने पाते । हमारी ये पलके आँखों 
की रक्षा तो करती ही हैं आँखों की ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होती हैं वार- 
बार अपने श्राप पलक भपका करती हैं। यह क्यों ? इनके भपकने से आँखों 
की थकावट मिटती रहती है । जो लोग श्राँखें नहीं झपकाते उनको सिर ददं, 
ग्राँख में भारीपन श्रादि कई व्याधियाँ घेरे रहती sl ठीक कायदे से पलक 
भपकाने से ये व्याधियाँ स्वयं दूर होती हैं, इष्टि शक्ति भी बढ़ती है । 


आँख की वनावट केमरा ( तसवीर खींचने के यन्त्र ) से बहुत मिलती 


जुलती है । यह यन्त्र एक AA कोठरी के समान है। इस कोठरी में एक 
छोटा-सा छेद होता है इस सूराख में एक शीशा या ताल ( Lense ) लगा 
रहता है । ताल के सामने अंधेरी कोठरी में शीशे या सेलुलाइड का एक तख्ता 
या प्लेट लगा रहता है। प्रकाश की किरणां ताल के भीतर से ही कोठरी में 
Gaal हैं और श्रन्दर वाले मसाला चढ़े प्लेट पर पड़ती हैं। उसी प्लेट पर 
वस्तुओं का प्रतिविम्ब पड़ता है । जब धुप हलकी होती है या वदली होती है 


अथवा जब धुप तेज़ होती है, आसमान साफ रहता है तव तस्वीर खींचने के. 


लिए ताल के सामने के प्रकाश घटाने-बढ़ाने वाले यन्त्र, को उसी भ्रवस्था में 
रखना पड़ता है जिसमें आवश्यकता के श्रनुसार प्रकाश प्लेट पर पड़े । केमरे 
की कोठरी का विस्तार--लम्बा या छोटा -गआावश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया 
जा सकता है जिसमें वस्तु का प्रतिविम्ब ठीक प्लेट पर पड़े। 

हमारी आँख में भी एक अंधेरी कोठरी होती है। यह कोठरी गोल है 
चौकोर नहीं, इतना अन्तर है | उसके श्रगले हिस्से में ताल ( Lense ) लगा 
हुआ है, ताल ( Lense ) की मोटाई को कम या अधिक करने से देखी हुई 
चीज की परछाई ठीक-ठीक पड़ती है । हमारी आँख के ताल की मोटाई कम 
या बेशी हो सकती है । ताल के सम्मुख एक परदा लगा रहता है जिसमें एक 
छेद होता है । वह छेद जरूरत पड़ने पर छोटा या बड़ा हो जाता है और 
आवश्यकतानुसार प्रकाश अन्दर जाता है। प्रकाश को बिलकुल न जाने देने के 
लिए पलक हैं । श्राख के पिछले हिस्से में एक सांवेदनिक भिल्ली ( Retina ) 
wit tet है और वस्तुओं का प्रतिविम्ब उसी पर पड़ता है। 
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HIG का स्वरूप 

आँख के दो भाग होते हैं गला भाग छोटा होता है और पिछला 
बड़ा । बड़े भाग में ही छोटा हिस्सा रहता है । श्रगला भाग है और पिछला ई 
होता है । यह भाग बिलकुल स्वच्छ ग्रौर पारदर्शक (Transparent) होता 
हैं और प्रकाश का किरणे इसी मे भीतर जाती हैं। श्रांख का पिछला हिस्सा 
भ्रस्वच्छ होता है । यह भाग केमरे की ग्रंवेरी कोठरी के समान होता है । 
. आँख तीन परदों से वनी होती हैं। ये तीनों परदे भ्रलग-श्रलग रङ्ग के 
होते हैं । पहला पटल श्वेत होता है। उसके पीछे का मध्य पटल काला होता 
है । तीसरा पटल नील लोहित रङ्ग का होता हैं। यह पटल मध्य पटल की 
पिछली दीवार से लगा रहता है । इसको अन्तरीय पटल भी कहते हैं । 

देखने से Ale का अगला भाग काला दिखाई देता है श्रौर पिछला श्वेत । 
कुछ जातियों में यह काला भाग नीला दिखाई पड़ता है। यह दिखाई पड़ने 
वाली काली चीज ऊपरी सतह पर नहीं है | वह ata के भीतर है Ae काँच 
के समान स्वच्छ पारदर्शक (Transparent) चीज में से चमकती हुई दिखाई 
देती है । श्वेत पटल का स्वच्छ भाग कनीनिका (Cornea) कहलाता है । इस 
कनीनिका में से ही मध्य पटल का अगला भाग जो कुछ जातियों में काला 
att कुछ में नीला या भूरा होता है दिखाई पड़ता है। मध्य पटल के बीच 
में एक गोल Se होता हैं । यह फेलता Ale सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है; 
छेद को ही पुतली या तारा (Pupil) कहते Ft जिस परदे में यह छेद होता 
है उसको उपतारा (Iris) कहते हैं। उपतारा के पीछे एक उभरा हुआ भाग 
होता है उसे उपतारानुमंडल कहते हैं। कनीनिका के पीछे रहने वाले मध्य 
पटल के भाग को ही उपतारा कहते हैं नील लोहित Tea साम्वेदनिक भिल्ली 
का वना होता है । उपतारा के पास पहुँच कर यह weed सुक्ष्म होकर ST- 
तारा के पिछले हिस्से से मिला रहता gl उपतारा (Iris) के पीछे ताल 
(Lense) रहता है । यह ताल बिलकुल स्वच्छ और पारदर्शक होता है । बुढ़ापे 
में या यों भी यह घूँधला हो जाता है। ताल के धूँधला हो जाने को मोतियाबिदु 
या संस्कृत में लिगनाश कहते हैं । इसमें मनुष्य को कम दिखाई पड़ने लगता हैं 
भ्रथवा मनुष्य अन्धा हो जाता है | 

ताल के ऊपर पतली गिलाफ चढ़ी होती है। उसका नाम तालकोष 
(Capsule) है | ताल बन्धन द्वारा उपतारानु-मण्डल (Cillary body) से बचा 
रहता है, ताल का बन्धन तालकोष से ताल की परिधि पर लगा रहता हैं और 
दूसरी रोर उपतारानुमण्डल से । उपतारानुमण्डल के भ्रनेच्छिक मांस के फंलने 
aie सिकुड़ने से उक्त बन्धन ढीला श्रथवा तंग होता है और ताल का उच्नतो- 
SUA घटता अथवा वढ़ता है। केमरे की कोठरी की लम्बाई घठाने-बढ़ाने से 
जो काम होता है वही काम ताल के मोटे या पतले पड़ने से होता है। वस्तुओं: 
का प्रतिविम्ब ताल के उन्नतोदरत्व के बढ़ने या घटने से नीललोहित पटल, 
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(Retina) पर ठीक पड़ता है और चीज़ें साफ़ और ठीक दिखाई पड़ती हैं । 
ताल के पीछे ate का बड़ा कोष्ठ होता है | इसमें एक प्रकार का गाढ़ा 
पनीला पदार्थं भरा होता है जो स्वच्छ, लसदार और स्फटिक (बिलौर पत्थर) 
के समान चमकदार होता है। AC ata के श्राकार को ठीक रखने में काम 
SAT है। इसी द्रव के दवाव के कारण उपर्युक्त श्राँख के तीनों पटल श्रापस 
में मिले रहते हैं । इस द्रव को विट्रियस Wm (Vitreous humour) कहते 
हैं । इसमें ९५५% पानी होता है। यदि यह तरल ata में न होता 
झौर वह कोष्ठ खाली होता तो जरा से दबाव से ही aia भीतर धेस 
जाती । 
ate में तीन मिल्लियाँ या परदे हैं वाहरी पर्दा कानिया और स्क्लेरा है 
कानिया में रकत वाहिनियाँ नहीं होतीं । किन्तु ज्ञान वहा वातनाड़ी का छोर 
इसमें रहता है । 
स्क्लेरा-रंग में श्वेत होता है और इसमें कुछ रक्त वाहिनियाँ होती हैं । 
बीच का पर्दा--इसमें रक्‍त वाहिनियाँ afte होती हैं। इसके तीन भाग 
हैँ-सामने का भाग भ्राइईरिस, बीच का भाग सिलियरी वाडी, wear का 
भाग कोरायड़ | 
भ्राइरिस अंगुठी की तरह गोल है और रंगीन है। इसी में मध्य में छिद्र 
हैं जिसे तारा या प्यूपिल कहते हैं । इसमें का रंग इसमें स्थित रंगीन पदार्थ 
के ऊपर निर्भर है। 
आइरिस के अन्दर समतल मांसपेशियों के सूत्र हैं और इनसे दो मांस- 
पेशियाँ बनती हैं । एक को स्िक्टर प्युपिला कहते हैं इससे तारा या प्यूपिल 
संलग्न रहता है और दूसरे को डायलेटर प्युपिला कहते हैं। डायलेटर का 
र्थं है बढ़ाने वाला | यह प्यूपिल (तारा) को फैलने या बढ़ने में मदद देता है । 
प्युपिल कृष्ण वरणं दिखाई पड़ता है क्योंकि ग्रक्षि गोलक में प्रवेश पाने 
वाली प्रकाश की किरणों इसे प्रतिविम्बित नहीं करतीं । 
प्रकाश की मात्रा के अनुसार प्यूपिल (तारा) का श्राकार बढ़ता है । तेज 
an यह सिकुड़ जाता है और जव प्रकाश कम होता है तब यह फैल 
जाता है। 
सिलियरी वाडी--सिलियरी बाडी की भीतरी सतह की प्रक्रिया को सिलियरी 
प्रासेसेज कहते हैं । सिलियरी वाडी में चिकने मांसपेशी सूत्र होते हैं और 
ये सुत्र सिलियरी मांसपेशी का निर्माण करते हैं। यह मांसपेशी क्रिस्टलाइन 
ताल के बृत्त में परिवतंन करके उसकी गोलाई को घटाने-बढ़ाने के कार्य से 
सम्वन्धित होती है । 
इस परदे से भीतर का परदा रेटिना कहलाता है | सूक्ष्मदर्शक के समान 
इसकी जटिल बनावट है और यह नेत्र सम्बन्धी उत्तेजना का अनुभव करता है । 


इसमें दो प्रकार के नेल. माफ होते हैं SLA SR LAT (शं) कहते 
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हैं। राड तो लम्बे होते हैं श्रौर कोन्स वृत्ताकार होते हैं श्रौर उन पर नोक 
निकली होती है । इस परदे का सामने से बगल वाला भाग Usa श्राकुली 
कहलाता Fl इस भाग के दो छोटे भाग हैं एक मंकुला लुटिया और दूसरा 
atten डिस्क । मंकुला लुटिया में ्रधिक संख्या कोन्स की होती हैं श्रौर यह 
बही स्थान है जहाँ सबसे अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है। दृश्य पदार्थं का 
सव से अच्छा रूप दिखाई पड़ने वे लिए ate अपने को इस रूप में हरकत 
करती है कि प्रकाश की किरणों सीधी मँकुला लुटिया पर पड़ें। इसी को पीत 
बिन्दु या यलो स्पाट भी कहते हैं | 

ग्राप्टिक डिस्क वह स्थान है जहाँ वात-ताड़ियाँ रेटिना से प्रकट होती हैं 
यहाँ राइस और कोन्स नहीं होते श्रौर न तो यहाँ पर प्रकाश की किरणों का 
कोई अनुभव होता है । इसलिए इसे ब्लाइंड स्पाट ग्रन्था स्थान कहते हैं । 

रेटिना में राड (सूची) और कोत (शंकु) दोनों ही प्रकाश से प्रभावित 
होने वाले तत्व या पदार्थ हैं। कोन या शंकु दिन की दृष्टि से सम्बन्धित है 
श्रौर राड या सूची रात्रि या गोधुली की दृष्टि से सम्बन्ध रखते हैं। राड या 
सूची में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है विजुअल 
परपुल या रोडोस्सिन रेटिना । यह तत्व विटामिन ए के संयोग से बनता हैँ। 
इस तत्व की उत्पत्ति में कमी होने से नकतान्ध (Nyctolopia) हो जाता है | 

रंगों का ज्ञान होने का यह कारण है कि रेटिना में स्थित कोन्स (शंकु) में 
5 प्रकार के तत्व होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रंगों से प्रभावित होते 
रहते हैं । 

कुछ लोगों में इसकी शिकायत हो जाती है कि कुछ रंगों की पहचान 
उनकी दृष्टि में नहीं रह जाती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी रंग 
की पहचान नहीं कर पाते । उदाहरण के लिए बताया जा सकता हैं कि कुछ 
लोग हलका भूरा और गहरे हरे रंग में भेद नहीं कर सकते । 

Purpil (परपिल) या Violet (वायलेट) में ग्रौर ब्लू में भेद नहीं कर 
सकते | इस प्रकार की LAHAT को डाल्टन BIA कहते हैं । डाल्टन साहव 
के नाम पर यह नाम दिया गया है । 

एडाप्टेशन--आँख में ऐसी शक्ति है कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश में-तेज 
प्रकाश, मध्यम प्रकाश, मन्द प्रकाश आदि में--दृश्य पदार्थों को देख सकती है। 
आँख की इस शक्ति को एडाप्टेशन (adoption) कहते हैं। जब हम तेज 
प्रकाश में देखते हैं तव कोन या शंकु (दिन को देखने वाली शक्ति) काम करते 
हैं भौर राड में स्थित विजुअल परपुल नष्ट हो जाते हैं और काम नहीं करते। 
यदि हम तेज प्रकाश से Hat कमरे में घुसते हैं तो gad ही हम देखने में 
असमर्थ रहते हैं क्रमशः विजुग्रल परपुल जीवित होते हैं और हम में गोधूली की 
दृष्टि शक्ति प्रगट हो जाती है । 
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दृष्टि नाड़ो-यह ate के पिछले भाग से ्रारम्भ होती है | ५,० 7 ००० 
के लगभग इस नाड़ी के तार होते हैं । भ्रन्तरीय या साम्वेदनिक पटल में रहने 
वाली नाडी-सेलों से ये निकलती हैं । ये तार साम्वेदनिक हैं । ये नाड़ियाँ आँख 
के गढ़े के पिछले भाग से होकर कपाल के भीतर पहुँचती हैं। मस्तिष्क के 
हिस्से में एक शोर की दृष्टि-नाड़ी दूसरी ओर की दृष्टि-नाड़ी से हे मिल जाती 
है । यह स्थान दृष्टि-नाड़ीयोजिका (Optic chiasma ) कहलाता है । हर एक 
दृष्टिपथ (Optic ४०४०५) में थोड़े-थोड़े दोनों ओर की श्राँखों के तार रहते हैं। 

बृहत मस्तिष्क में घुसने पर दृष्टि-केन्द्रों में ये तार खतम होते हैं। दृष्टि- 
केन्द्रों में केवल ग्रापस में ही ये एक दूसरे से मिले नहीं रहते हैं afew लघु- 
मस्तिष्क--जहाँ से सारा शरीर नियंत्रित होता है-से भी इनका सम्वन्ध 

होता है | 

ə x चालिनी पेशी - श्राँखों के गोले को इधर-उधर घुमाने के लिए उसमें 
६ मांसपेशियाँ लगी हैं । ये पेशियाँ श्रक्षिगुहा के पिछले भाग से आरम्भ होती 
हैं और वाह्य पटल से लगी रहती हैं । इनके संकोच से श्राँखें चारों ्रोर घूमती 
हैं । जब हम किसी र देखते हैं तो दोनों aig साथ-साथ उस श्रोर घूम जाती 
हैं । लेकिन जब इन संकोचिती मांस-पेशियों का ठीक-ठीक संकोच नहीं होता 
या उनमें लकवा मार जाता है तब दोनों श्राँखें साथ-साथ नहीं Fadl और 
आँखों में तिरछापन at जाता है; इसी को तिर्यक दृष्टि (Squint) या 
वक्र-दृष्टि कहते हैं । 

जहाँ दोनों पलक मिलती हैं उस स्थान को अपांग कहते हैं। नाक की 
ओर वाले श्रपांग में दो छोटे-छोटे उभार होते हैं उनको श्रक्षिश्रंकुर कहते हैं । 

ata दी इलेष्मिक भिल्ली (Conjunctiva)—ag भिल्ली आँखों की 
भीतरी पलक और Ata के श्रगले भाग पर लगी रहती है । यह भिल्ली आँख 
के बाहरी परदे से कसकर चिपकी नहीं होती । यदि कोई चाहे तो चिमटी से 
उसे उठा THAT g l इसी कला (भिल्ली) में जव प्रदाह होता है तब उसे ale 
उठना कहते हैं। उसी भिल्ली में was दाने वन जाते हैं उसे रोहा 
(Trachoma) कहते हैं । 

पलक--पलक के भीतरी हिस्से में यही श्लैष्मिक कला होती है श्रौर बाहरी 
भाग चमड़े का होता है । पलके दो होती हैं; ऊपर की और नीचे की। श्लैष्मिक 
कला श्रौर चमड़े के बीच में एक पट्टी होती हैं जिससे पलके दृढ़ रहती हैं । 
पलक के वीच नेत्र निमीलिनी पेशी का भ्रंश कुछ रहता है जिसके सिकुड़ने के 
कारण पलक खुलती और वन्द होती रहती हैं। भीतरी पलक की पतली 
भिहली का रंग कुछ लाली लिये रहता है | उनमें रक्त-केशिकाओं (सुक्ष्म नसों) 
के होने के कारण यह लाल होती हैं । 

पलकों पर जो वाल होते हैं उन्हें बरौनी कहते हैं। बालों की जड़ों में 
कुछ ऐसी ग्रन्थियाँ होती हैं जो एक प्रकार का चिपकने वाला पदार्थं बनाती 
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हैं। जव इनमें विकार श्राता है तब ये ऐसे पदार्थ बनाने लगतो हैं जिससे 
आँख चिपकने लगती है इन्हीं ग्रन्थियों के प्रदाह (Inflamation) को गुहांजनी 
या बिलनी (8:9८) कहते हैं । कु 

_ ate की बनावट के सम्बन्ध में ग्रायुर्वेदीय मत 

श्रायुवेंद के प्राचीन चिकित्सकों ने आँख का विस्तार निम्न प्रकार से 
लिखा है-- 

आँखों का गोला दो अंगुल लम्बा और अपने अंगूठे की चौड़ाई इतना 
चौड़ा श्रौर चारों तरफ से ढाई श्रंगुल मोटा होता है | 

यह गोलक गाय के स्तन या श्रंगुर के श्राकार का होता है। इसमें पृथ्वी, 
जल, alt, वायु श्रौर आकाश इन पंचभूतों के गुण मौजूद हैं । प्राचीन 
चिकित्सकों ने निर्धारित किया है कि इसमें का मांस पृथ्वी का गुणा है, श्राँखों 
की शुक्लता जल का गुण है, ललाई अग्नि का गुण है, कृष्णता वायु का गुण 
है और WA के मार्ग श्राकाश के गुरा हैं । 

नेत्र का जितना विस्तार होता है उसका तीसरा भाग पुतली होती हैं और 
पुतली का सातवाँ हिस्सा दृष्टि भ्रर्थात्‌ तिल होता है । 

आँख के भाग 

आँख के पाँच मंडल होते हैं । छः संधियाँ होती हैं और छः पटल श्रर्थात्‌ 
पद होते हैं । 

आँख के पांच मंडल ये हैं :--(१) पक्ष्म (पलक की कोर या बरौनी) 
मंडल, (२) वरत्म-मंडल (पलक का भीतरी हिस्सा), (३) श्वेत-मंडल, 
(४) कृष्ण-मंडल, और (५) दृष्टि-मंडल । पक्ष्म-मंडल सबसे ऊपर होता 
है और उसके भीतर वर्त्म-मंडल, उसके भीतर श्‍्वेत-मंडल Al श्वेत-मंडल के 
भीतर कृष्ण-मंडल श्रौर कृष्ण-मंडल के भीतर दृष्टि-मंडल होता है । 

Aai सें छः संधियाँ ये हैं (१) पक्ष्म और वत्मं के बीच, (२) वत्में और ' 
शुक्ल भाग (miai की सफेदी) के बीच, (३) सफेद श्रौर काली पुतली के 
वीच, (४) काली पुतली और दृष्टि के बीच, (५) कनीनिका में ate (६) 
श्रपांग में । कनपटी श्रौर नेत्रों की कोर को ग्रपांग कहते हैं | 

आँख के छः पटल ये होते हैं :--दो पलट तो aay (पलकों) में होते हैं 
और चार पटल श्रक्षि-गोलक (Eyeball) X होते हैं । दूर दृष्टि, समीप दृष्टि 
और ग्रंधता आदि रोग आँख के इन्हीं पर्दो में होते हैं। दृष्टि सम्बन्धी सभी 
बीमारियों को चाहे वह दूर दृष्टि हो या समीप दृष्टि संस्कत में तिमिर कहते हैं | 
उस तिमिर के कई भेद हैं और उनके लक्षण ग्रलग-भ्रलग हैं। उन सब का 
वणन यथा-स्थान किया जायगा । 4 

झक्षिगोलक के चार पर्दो में ऊपर वाला पर्दा तेज, सूक्ष्म शिराओं में प्राप्त 
रक्त और जल अर्थात्‌ त्वक्‌ गत रस के आश्रित है wai श्रालोचक पित्त और 
चमड़ी के नीचे रहने वाले रस के आश्रय से बना है । उसके भीतर वाला पर्दा 
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अर्थात्‌ ऊपर से दूसरा मांस के प्राश्नित है, तीसरा मेद के ate चौथा अस्थि 
के । इन पदों की मोटाई दृष्टि के पाचवे हिस्से के बरावर होती है। _ _ न 

नेन्र-बन्धन--शिराश्रों, स्नायुओं आदि के कई तरह के वन्धन भ्राँखों में 
होते हैं जिनसे बंधे होने के कारण ata का हर एक हिस्सा अपना काम करता 
रहता है । 


अध्याय ३ 
टृष्टि 


एलोपेथ डाक्टरों की राय 


ऊपर आँख की बनावट का संक्षेप में वंन किया गया है | पाठक इस 
गंग की विचित्र कौशलपूण बटावट जानने के वाद यह जानने की 
इच्छा करते होंगे कि इनके द्वारा दिखाई कंसे पड़ता है ? सुनिए | 
प्रथम प्रकाश की किरणों कनीनिका पर पड़ती हैं, वहाँ से वे श्राँखों के 
भीतर घुसती हैं। इसके वाद जलीय रस, तारा, ताल और बुहत्‌कोष्ठ में 
स्थित स्वच्छद्रव में से हो कर दृष्टि-पटल (Retina) पर पड़ती हैं। इसी पटल 
पर वस्तु का प्रतिविम्ब बनता है। जो प्रतिविम्ब यहाँ बनता है वह उलटा 
बनता है । भ्र्थात्‌ यदि हम किसी मनुष्य को देखते हों तो उसका जो विम्ब 
हमारे दृष्टिपटल पर बनेगा उसका सिर नीचे AIT पैर ऊपर को होगा । प्रकाश 
की किरणों दृष्टिपलट की सेलों में एक विचित्र रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न कर 
देती हैं । इस प्रक्रिया का असर दृष्टिनाड़ी से होकर मस्तिष्क को पहुँचता है । 
HX हमको रंग, श्राकार Alle का ज्ञान होता है । 
यदि हमारी आँखें ठीक हों तो उनकी बनावट ऐसी है कि जिन वस्तुओं 
को हम देखें यदि वे २० फीट या २० फीट से अधिक दूरी पर हैं तो उनका 
प्रतिविम्ब ठीक दृष्टि-पटल पर पड़ता है, इसके लिए उपतारानुमएडल के मांस 
को संकोच नहीं करना पड़ता और न तो ताल का उन्नतोदरत्व घटता-बढ़ता 
है । जिन चीजों को हम देखते हैं यदि उनकी दूरी २० फीट से कम है तो 
उनका प्रतिविम्ब दृष्टिपटल पर ताल का आकार स्थिर रखते हुए नहीं पड़ 
सकता | इस कारण ताल का उन्नतोदरत्व श्रधिक करना पड़ता है। ताल का 
उन्नतोदरत्व उपतारानुमणडल में स्थित मांस के संकोच से बढ़ता. है | ८-९ इंच 
से कम दूरी की चीजे साफ-साफ नहीं दिखाई पड़ सकतीं क्योंकि ताल का 
उन्ततोदरत्व उतना नहीं हो सकता जिससे चीजों का प्रतिविम्ब ठीक-ठीक 
दृष्टिपटल पर पड़ सके । 


हमारी आँखें: उसी. सम MAMA ai cba TA तक 
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ate के वे सब माध्यम (ज़रिये) जिनसे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं पुरां 
स्वच्छ हों । यदि कभीनिका, जलीय द्रव, ताल ्रौर ताल के पीछे रहने वाले" 
द्रव में कोई भी भ्रस्वच्छ हो तो दृष्टि में फरक पड़ जायेगा Ate की पलकों 
में जब रोहे हो जाते हैं तव उनकी वजह से कनीनिका में रगड़ लगती है और 
कनीनिका धुँधली हो जाती है, घाव के कारण उसमें स्वच्छ तिल बन जाते हैं, 
तब भी प्रकाश को किरणों भीतर नहीं जा सकतीं । दृष्टिपटल, मध्य-पटल, 
दृष्टिनाड़ी, श्रौर दृष्टिकेन्द्र के रोगों से भी दृष्टि खराव हो जाती है। ताल 
धुंधले हो जाने से भी दृष्टि कम हो जाती है । क्योंकि प्रकाश की किरणों धुँबलेः 
ताल के भीतर प्रवेश नहीं कर पातीं । एलोपैथ डाक्टर श्रौर पुराने ढंग के 
ेत्र-चिकित्सकों की राय है कि ऐसे धुँधले ताल को निकलवा देने से फिर दृष्टिः 
ठीक हो जाती है । दुष्टिपटल में धुँबलापन श्रकसर बुढ़ापे के कारण होता है । 
कभी-कभी जवानों को भी यह रोग हो जाता है । कुछ लोगों at ate की 
बनावट ऐसी विचित्र होती हैं कि २० फीट या उससे अ्रधिक दूर की चीजों 
की छाया दृष्टिपटल पर ठीक नहीं पड़ती, इस कारण वे चीजें या तो दिखाई 
नहीं पड़तीं अथवा Lact दिखाई पड़ती हैं । इसी रोग को समीप दृष्टि या 
सायोपिया कहते हैं । इसमें नजदीक की चीजें दिखाई पड़ती हैं। कभी-कभी 
रोग ऐसा बढ़ जाता है कि ६ इंच पर की चीजें तो दिखाई देती हैं किन्तु इससे 
दुर की चीजें Lael दिखाई पड़ती हैं । 

आँख की विचित्र बनावट के कारण कुछ लोगों को दूर की चीज देखने में 
कोई कठिनाई नहीं रहती पर वे नजदीक की चीजें नहीं देख सकते या धुँबलीः 
देखते हैं । ऐसे लोगों को पढ़ने-लिखने में तकलीफ होती है ate आँख तथा 
सिर में ददं हो जाता है इस रोग को दुर दृष्टि या प्रेसवायोपिया कहते हैं । 
यह रोग श्रकसर बुढ़ापे में होता है, किन्तु कुछ लोगों को लड़कपन में भी हो 
जाता है । नई उमर में जब यह रोग होता है तब ग्रंगरेजी में इसे हाइपर-- 
मेट्रोपिया कहते हैं । 

समीप दृष्टि या मायोपिया में डाक्टर लोग ऐसे ऐनक लगाने की सलाह 
देते हैं जो दोनों तरफ से पतले (युगल नतोदर Concave) होते हैं। उनकी 
राय में यदि ऐनक का इस्तेमालन किया जाय तो रोग और बढ़ता जाता हू । 
जो वालक मेज पर बहुत भुककर पढ़ते-लिखते हैं उनको यह रोग श्रकसर हो 
जाता है । 

दुर-दृष्टि या प्रेसबायोपिया में ऐसे ऐनक लगाये जाते हैं जो दोनों तरफ. 
sue (युगलोन्नतोदर Convex) रहते हैं । 

डाक्टर बेट्स का मत 

डाक्टर बेट्स ने हज़ारों जानवरों की आँखों पर प्रयोग किया जिसमें मछली, 
कुत्ते, बिल्ली, खरगोश ale HAH तरह के जानवर शामिल थे श्रौर उन्होंने यह 
सिद्ध किया कि दूर की चीज या नजदीक की चीज़ देखने में आँख के ताल कुछ 
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भी काम नहीं करते। इसके लिए ऑ्क्षगोलक को भ्रपना विस्तार बदलना 
पड़ता है ।-भ्रक्षिगोलक का विस्तार बदलने के लिए भ्रक्षिगोलक की मांसपेशियाँ 
सिकुड़ती या बढ़ती हैं तब देखने की क्रिया में परिवर्तन होता हैं, श्र्थात्‌ Ale 
अपने देखने के विस्तार को घटाती-वढ़ाती हैं और उसके फल स्वरूप नजदीक 
या दूर की चीज साफ दिखाई पड़ती है | 
जब नजदीक की चीज देखनी होती है तव आँख की ऊपर की मांसपेशी 
में एक ऐसी हरकत होती है जिससे सांवेदनिक भिल्ली (Retina) और aia 
के ताल (Lense) की दूरी बढ़ जाती है श्रौर जव हूर की चीज देखनी होती 
है तव उन्हीं मांसपेशियों की क्रिया के कारण सांमवेदनिक भिल्ली (Retina) 
और ताल के बीच की दूरी कम हो जाती है इस प्रकार श्राँख दूर या नजदीक 
की चीज ठीक ढंग से देख पाती है। i 
डाक्टर वेट्स ने अपने प्रयोग का पूरा हाल ८ मई सन्‌ १६१४५ के न्यूयाक 
भेडिकल जर्नल में प्रकाशित कराया था जो लोग विस्तार पूर्वक डाक्टर बेट्स 
का मत पढ़ना चाहें उक्त जनल पढ़े | 
डाक्टर बेट्स के सिद्धान्त का सार यह है-्राँख के गोले के विस्तार के 
'घटने-बढ़ने से दूर या नजदीक की चीज देखने में ata समर्थ होती है | 5 
दूर या नजदीक की चीज देखने में ताल का कोई खास प्रभाव Ae 
पड़ता | - 
` दूर की चीज देखने में राख पर जोर पड़ने के कारण समीपहृष्टि या 
मायो पिया रोग होता है | ँ 
नजदीक की चीज देखने Hate पर जोर पड़ने के कारण दूर दृष्टि या 
हाइपरमेट्रोपिया होता है | 
डाक्टर बेट्स ने अपने प्रयोग से श्रांख के सम्बन्ध में जो ज्ञान प्रचलित था 
उसको एक दम बदल दिया । ऐलोपेथिक डाक्टर यह नहीं जानते कि दूर या 
नजदीक की चीज देखने के लिए अक्षिगोलक का रूप ग्रौर विस्तार वदल जाता 
है । एलोपैथिक डाक्टर कहते हैं कि ताल के सिकुड़ने और Gad के कारण 
आँख दूर या नजदीक की चीज को देखती है; ग्रौर जो मांसपेशियाँ ताल को 
` वाँवे हुए हैं उनके संकोच या विस्तार के कारण ताल के आकार में फरक पड़ता 
है । उनकी राय में सम्पूर्ण ate मिट्टी का ढेला है, केवल ताल ही देखने का 
काम करते हैं । हमारा श्रायुवेंद भी इसी मत का पोषक है कि देखने में सम्पूण 
आँख को काम करना पड़ता है, उसकी किसी नस में फरक पड़ जाने से देखने 
में फरक पड़ जायगा । 
अपने गलत सिद्धान्त के फलस्वरूप डाक्टर लोग ग्राँख के रोगियों को 
चश्मा लगाया करते हैं। वे समते हैं कि श्रगर ates एक वार खराबी 
श्रा ma ag ॒ फिर दुरुस्त नहीं हो सकती । इसके लिए एक मात्र उपाय 
चएमा है । 
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डाक्टर वेट्स और भ्रायुर्वेद का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार BAH प्रकार 
की कसरतों, पथ्य-परहेज श्रौर भोजन-सुधार के द्वारा शरीर के रोग दूर किये- 
जाते हैं उसी प्रकार खास ढंग की भ्राँख की कसरतों और पथ्य-परहेज के द्वारा 
तथा भोजन में पूर्ण सुधार करके श्राँख का रोग भी दूर किया जा सकता है 
जिसमें पुरी जिन्दगी भर श्रादमी आँखों से काम ले सके और उसकी दृष्टि 
खराब न हो | 


अध्याय ४ 


चश्मा 


spe लोग यह समझने लगे हैं कि यदि एक वार ata खराब हो 
जाय श्रर्थात्‌ दृष्टि-दोष हो जाय तो फिर वह सुधर नहीं सकता । 
यह साधारण लोगों का विचार नहीं आजकल के वैज्ञानिक कहे जानेवाले बड़े- 
बड़े डाक्टरों के विचार हैं। इसी कारण निराशाजनक स्थिति में चश्मे का 
प्रचार हुआ । रोगी को उचित चश्मा देकर आँख का विशेषज्ञ यह समभता है 
कि nia के सुधारने के सम्वन्ध में वह भ्रविक से अधिक जो कुछ कर सकता 
था उसने किया | सत्य यह है कि आँख में जो खराबी थी वह ग्रच्छी नहीं हुई, 
वह ज्यों की त्यों रही और रोगी को मृगतृष्णा की तरह झूठी तसल्ली हो 
गई । रोगी यह समझने लगता है कि जब वह चश्मा पहनकर पहले से अच्छा 
देखने लगा तो उसकी आँख भी पहले से weal हो जायगी । किन्तु बरसों तक 
चश्मा पहनने और वार-वार श्रौर अधिक नम्वर का चश्मा बदलते रहने पर 
मनुष्य इस सत्य निश्चय पर पहुँचता है कि लगातार चश्मा पहने रहने पर 
ata fet पर दिन खराव होती जाती हैं और अगर चश्मा और पहना गया 
तो खराब होती ही जायगी । 


चश्मे का प्रचार इतने जोरों से वढ़ता जाता है कि लोग थोडी-सी aia 
की शिकायत होने पर छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लगा देते हैं । कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि ate खराव नहीं है फिर भी चश्मा इस ख्याल से पहना 
जाता है कि art ग्राँखों में कोई खराबी न आयेगी । यदि कोई चश्मा पहनने 
से एतराज करता है तो उसको डाक्टर लोग यह सलाह देते हैं कि यदि आप 
mi से चश्मा शुरू कर देंगे तो आपकी Ala पर जोर नहीं पड़ेगा और वह 
खराब न होगी और बुढ़ापे में आँख की रोशनी ठीक रहेगी, और कोई तकलीफ 
न होगी; यदि राप चश्मा नहीं पहनेगे तो श्रापकी श्राँख खराब होती जायगी । 
विज्ञान को न समझने वाला रोगी डाक्टर की बातों में प्राकर, चश्मा इस 
लालच से पहनना शुरू करता है कि उसकी आँखें ठीक रहेगी । कुछ दिन. 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


“oe 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
२४ ala का अचूक इलाज 


चश्मा पहनने के बाद वह यह महसूस करता है कि उसकी ee से ज्यादा 
खराब हो गई हैं और डाक्टर ने जो कुछ कहा था वह सच नहीं था | 
जब लोगों के सिर में ददं होता है तव डाक्टर चश्मा देता है । WHAT 
चश्मे से सिर का ददं दूर नहीं होता wa सिरदर्द नहीं जाता तब रोगी 
एक डाक्टर से दूसरे के पास पहुँचता है और ढेर से चश्मे खरीद कर Hes 
कर लेता है | यहाँ यह समझने भ्रोर जानने की जरूरत है कि ate की खराबी 
के कारण सिरदर्द नहीं होता; श्रांख को गलत ढङ्क से इस्तेमाल करने और 
मस्तिष्क और श्रांखों पर श्रनावश्यक जोर डालने से सिरददं होता है) बहुत 
से लोग हैं जिनकी aia aera हैं श्रौर वे कोई चश्मा भी नहीं पहनते किन्तु 
उनको सिरदर्द नहीं होता; ऐसे लोग भी हैं जिनकी श्राँख में कोई रोग नहीं 
होता किन्तु उनके सिर में अक्सर दर्द होता है । इससे श्राप क्या समभते हैं ? 
लोगों को पढ़ते समय श्रक्षिगोलक में दद हो जाता है वे चश्मे वदलते रहते हैं 
किन्तु कुछ लाभ नहीं होता । श्राँखों को उचित रीति से ढीली करने से सिरदर्द 
झौर भ्रक्षिगोलक का ददं दूर हो जाता है | 
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ate के इलाज के अधूरे श्रभ्यास और 
अन्य परिस्थितियों के कारण देखने की पुरी शक्ति नहीं मिल पाती । ऐसे लोगों 
को चश्मा लगाना चाहिए, लेकिन चश्मा काफी हल्का होना चाहिए । हलका 
चश्मा लगाने वाले लोग यदि प्रतिदिन १०-१५ मिनट आँख बन्द करके आँखों 
पर धूप लें भौर थोड़ी देर पामिंग कर लिया करें तथा ata से ठीक oy से 
देखें, किसी चीज को घुर कर न देखें AT हर समय पलक मारने की श्रादत 
डाल लें जिसमें श्राँखों पर जोर न पड़े तो इतना भ्रवश्य हो जायगा कि ate 
और अधिक न खराव होगी। ata के डाक्टर जो होशियार होते हैं और जो 
इन उपायों को जानते हैं भ्रपने मरीजों को उपरोक्त wea करने के लिए 
समभा देते हैं । जो लोग चश्मा छोड़ना चाहें उनको भी ्रभ्यास के समय या 
तो चश्मा छोड़ देना चाहिए या चश्मा हलका करा लेना चाहिए भ्रौर A- 
जसे रोशनी बढ़ती जाय चश्मा हलका कराता जाय | चश्मे के सम्बन्ध में यह 
भी समक लेना चाहिए कि विदेशियों ने इस व्यवसाय में दस लाख पौंड से ऊपर 
की लागत लगा रक्खी है ( १ पौंड लगभग २१ रु० के बरावर होता है) 
उनके एजेन्ट भारत में हैं जिनको वे ग्रपने व्यवसाय की शिक्षा देते हैं । भारतवर्ष 
के भी कुछ लोग इसमें श्रपनी पूंजी लगाये हुए हैं श्रौर चश्मे की बदौलत अपनी 
जीविका चलाते हैँ । भला ऐसे लोगों से, जितका स्वार्थं चश्मे के भ्रन्दर हो, 
केसे ऐसी ग्राशा की जा सकती है कि वे भ्रपना स्वार्थं न देखकर जनता की 
वास्तविक भलाई सोचें और यह साफ-साफ कह दें कि इससे लाभ न होगा, 
यह तो एक सहारा मात्र है। यदि इस प्रकार के स्वार्थी डाक्टर और नेत्र- 
विशेषज्ञ इस पुस्तक में बताई विधि को श्रबंज्ञानिक श्रौर हानिकर बतावें तो 
भी आश्चयें की बात नहीं है। किन्तु हम अपने पाठकों से निवेदन करेगे कि 
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वे स्वयं इन उपायों को श्राजमा कर देखें कि १५ दिनों में उनकी ate कितनी 
ठीक हो जाती है । इस पुस्तक के सिर्फ पढ़ने मात्र से लाभ न होगा जव तक 
अभ्यास न किया जाय। 
चश्मे के सम्बन्ध में कुछ खास बातें 

१--जिनको दूर की चीज श्राँख से दिखाई पड़ती है परन्तु जो नजदीक 
की चीज नहीं देख सकते उनको चश्मा लगाने पर चीजें वास्तविक श्राकार से 
बड़ी दिखाई पड़ती हैं और जिनको नजदीक की चीज दिखाई पड़ती है परन्तु 
दूर की नहीं दिखाई पड़ती उनको चश्मा लगाने पर चीजें वास्तविक आकार से 
छोटी दिखाई पड़ती हैं । 

२-चश्मा लगाने पर यह आवश्यक हो जाता है कि चश्मे के वीच से देखा 
जाय जिसमें after से भ्रधिक दिखाई पड़ सके । यदि निगाह तिरछी करके चश्मे 
से देखा जाय तो चीजों का ग्राकार aie स्थिति वदल जाती है । 

३--दो चश्मे एक में जोडकर वनाये गये चश्मे जिसमें एक ही चश्मे से 
पढ़ने का और दूर की भी चीज देखने का काम लिया जाय (Bifocal glasses) 
अकसर आँखों को तकलीफ देते हैं। क्योंकि जोड़ की जगह पर दिखाई नहीं 
पड़ता और नजदीक की चीज देखने के लिए भ्रक्षिगोलक को नीचे ले जाना 
पढ़ता हैँ और दूर की चीज देखने के लिए भ्रक्षिगोलक को जोड़ से उपर उठाना 
पड़ता है | इस प्रकार ग्रास को मजबूरन श्रप्राकृतिक ढङ्ग से ऊपर-नीचे खिस- 
काना पड़ता है जिससे अधिक नुकसान होने का डर रहता है। 

४-भ्रकसर लोग रंगीन चश्मे .भी लगाते हैं। उनके रंग काले, लाल, 
हरे, पीले श्रौर नीले होते हैं। जब ये चश्मे हर समय लगाये जाते हैं तब 
पहनने वाले को शुरू में आराम मालूम होता है क्योंकि रंग के कारण सूयं की 
रोशनी से बचाव होता है। कुछ दिनों के वाद आँखें इतनी कमजोर हो जाती हैं 
कि उनसे रोशनी बरादाश्‍त नहीं होती और भ्रधिक नम्बर के चश्मे की TA- 
श्यकता भी पड़ जाती है । रंगीन शीशे या अन्य उपायों से जब सूर्यं की रोशनी 
आँखों पर पड़ने से बचाया जाता है तब कुछ दिनों के बाद भ्रकसर पलकों 
भ्रौर भ्रक्षिगोलक का प्रदाह हो जाता है भौर Ata की रोशनी मारी जाती है । 

५--चश्मा पहनने पर पहननेवाला ्राजादी के साथ श्रपना सिर नहीं 
हिला सकता और न अन्य धक्के वाला काम कर सकता है क्योंकि हर समय इस 
बात का डर रहता है कि कहीं चश्मा हूटकर श्राँखों को जख्मी न बना दे । 


——— 


अध्याय ५ 


आँख खराब TA होती है ? 


घ्र हमारे शरीर का एक हिस्सा है। धमनी शिरा शादि के द्वारा 
उसके प्रंगों का पोषण वसे ही होता है जसे शरीर के AI श्रंगों का 
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होता है। श्राँखों में पाये जानेवाले वातनाड़ी श्रौर शरीर के वातनाड़ी एक 
ही हैं और सब का सम्बन्ध रीढ़ की वातनाड़ियों से हैं; इससे यह समक लेना 
चाहिए कि जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उन्हीं कारणों से नेत्रों 
में रोग उत्पन्न होते Ate दृष्टि खराव होती है । हमारे शरीर के अंगों का और 
चक्षु का इतना गहरा सम्बन्ध है कि ata देख कर ही शरीर के भ्रन्य श्रंगों के 
बहुत से रोगों का पता चल जाता है। श्रक्षिनिदान नाम से यह विज्ञान 
प्रसिद्ध है । 

डाक्टर बेट्स ने नेत्र खराव होने का कारण मस्तिष्क का तनाव माना हूँ । 
मस्तिष्क पर तनाव या जोर पड़ने के कारण नेत्र और उसकी मांसपेशियों और 
वातनाड़ियों पर भी तनाव पड़ता है। इस तनाव के कारणा ही दृष्टि में दोष 
उत्पन्न हो जाता है। अर्थात्‌ कुछ लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़तीं 
और कुछ को नजदीक की चीजें नहीं दिखाई पड़ती । चिइचिड़ापन, चिन्ता, 
अधिक दिमागी परिश्रम और विचारों की कट्टरता (Rigidity of thoughts) 
ही दृष्टि-दोष के कारण si श्रपनी खोज के सिलसिले में वे इस सिद्धान्त पर 
पहुँचे हैं कि यदि मतिष्क के तनाव को शिथिल (Relax) किया जाय तो थ्राँखों 
की मांसपेशियाँ wre नसे तथा वातनाड़ी भी ढीले होंगे उनका तनाव कम 
होगा और उन्हें आराम मिलले से नेत्रों की ज्योति बढ़ जायगी। उनकी 
चिकित्सा का सार सिद्धान्त यही हैं कि दिमाग तथा आँख की मांसपेशियों तथा 
बातनाड़ियों को पूणां विश्राम दिया जाय, उनका तनाव कम किया जाय। 
वातनाड़ी को अंग्रेजी में नवं कहते हैं। सभी शारीरिक क्रियाएं इसी के सहारे 
होती हैं और इन्द्रियाँ अपना विषय ग्रहण करती हैं | 

यदि सोचा जाय तो यह झासानी से समभ में श्रा जाता है कि आँख की मांस- 
पेशियों और वातनाड़ियों पर जोर पड़ने के कारण केवल मानसिक ही नहीं 
हो सकता, शारीरिक भी हो सकता है। हाँ, उनका मांसपेशियों और वातनाड़ियों 
को आराम पहुँचाने का सिद्धान्त प्रशंसनीय है । ज॑से ही इस क्रिया में सिद्धि 
मिलती है वैसे ही ग्राखों को भ्राराम मिलने लगता है भौर नेत्रों की रोशनी 
ठीक होने लगती है । 

निस्सन्देह आँख जोर पड़ने से ही खराव होती है। लेकिन नेत्रों पर जोर 
पड़ना ( Strain) तो एक लक्षण मात्र है यह कारण थोड़े ही है। तनाव 
( Strain ) का कारण तो और गहरा है HIT वह शरीर की दशा से सम्वन्ध 
रखता है । wala उसका कारण शरीर में विषले रक्त का बहूना और 
शारीरिक स्वास्थ्य का खराव होना हैं | 

ेत्रों में होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में ऐलोपंथ डाकटरों के यह 
विचार हैं कि चूँकि बीमारी आँखों में होती है इस कारणा उस बीमारी की जड़ 
भी आँख में ही हैं। हमारा श्रायुवेंद भ्रपनी दूररदाशता के कारण ऐसा नहीं 
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सर्वेबासेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। 
तत्प्रकोपस्य git विविधाहित सेवनम्‌ ॥ 

ऊपर के श्लोक का अर्थ यह है कि सभी रोग चाहे वै आँख में हों या' 
शरीर में, फेफड़े में, या गुर्दे में दोषों के-वात पित्त कफ के--कुपित होने से, 
शरीर में विजातीय द्रव्य ( Foreign matter ) के इकट्ठा होने श्रौर नसों में 
विषेला रक्त बहने के कारण होते हैं। ate दोष--वात पित्त कफ श्रादि-- 
अनेक प्रकार के श्रहित सेवन करने श्रर्थात्‌ खाने-पीने की गड़बड़ी, सोने-उठने 
की गड़वड़ी, व्यायाम का श्रभाव aT Beara परिश्रम, गुड-चीनी, मिठाई, मंदा 
आदि खाने से शरीर की सफाई उचित रीति से न होने ग्रादि के कारणों से 
कुपित होते हैं । 

इसी वात को इस प्रकार समझना चाहिए कि गिरी तल्दुरुस्ती श्रौर क्षीण 
जीवनी-शक्ति ही ate की खराबी और बीमारी का कारणा है | यही कारणा 
है कि वंज्ञानिक कहे जाने वाले लोग, जो इस वात को नहीं सभभते श्रौर न 
तो समझने की कोशिश ही करते हैं ate के रोग में चश्मा दे देते हैं या श्न . 
( Knife ) से उपचार करते हैं । उसे काटपीट कर ठीक करने की चेष्टा करते 
हैं और बहुधा उन्हें कामयावी नहीं होती । रोगी की साधारणा तन्दु रुस्ती को . 
बढ़ाना, उसको श्रान्तरिक भ्रौर शारीरिक सफाई की ओर ध्यान देना जिसमें भीतर 
श्रौर वाहर दोनों श्रोर शरीर पुर्णा साफ रहे, और शरीर में जिन्दा रवत पैदा 
करना रोग का भ्रसली इलाज है। यदि रोगी को एक बार समझा दिया जाय : 
कि भाई तुम्हारी aie में जो खराबी राई है वह तुम्हारी खराव तन्दुरुस्ती के | 
कारणा है तुम श्रपनी तन्दुरुस्ती ठीक करो और उसके साथ-साथ ग्राँख भी ठीक : 
हो जायगी; तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि ata क्यों न ठीक हो भर ' 
रोगी उसके लिए प्रयत्न क्यों न करे । 

यदि किसी आदमी को कब्ज रहता हो या उसकी पाचन शक्ति ठीक न हो 
या उसका रक्त गाढ़ा हो और उसमें BAH प्रकार की खराबियाँ हों और इन 
ख़राबियों के कारण रक्‍त नसों में धीरे-धीरे agar हो भ्रौर कमजोर हो जिसके 
कारण शरीर का ठीक-ठीक पोषण न कर सकता हो, श्रथवा उसके यक्त 
( Liver ) या प्लीहा ( Spleen ) ये दोनों ठीक-ठीक TA काम न करते 
हों, या उसके मस्तिष्क या वातनाड़ी जाल श्रस्वस्थ हों, जल्द उत्तेजित हो जाते * 
हों या ठीक-ठीक काम न कर सकते हों तो वह ग्रादमी भ्रपने वारे में चाहें जो 
कुछ भी सोचे किन्तु उसके शरीर का एक भीश्रंग पूर्णां स्वस्थ नहीं रह 
सक्ता | Pat ale कसे ठीक रह सकती हैं । क्योंकि जो खून उसके शरीर में 
वह रहा हैं वही आँखों में भी आता है, अतः श्राँखों का भी खराब होना 
भ्रावश्यक है। जिस प्रकार शरीर में गन्दा रकत रहने के कारणा शरीर का 
अंग सख्त हो जाता है और ठीक-ठीक ATA काम नहीं कर पाता उसी प्रकार 


भा दूषित हहत, पहाल बेहरे लि नसे, वात-. 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१८ आँख का श्रचूक इलाज 


नाड़ी भ्रादि सख्त हो जाते हैं और ठीक-ठीक अपना काम नहीं कर पाते या 
बिल्कुल ही अपना काम वन्द कर देते है जिसके कारण नेत्र पर जोर पड़ता 
है । यदि आँख पर वरावर यह जोर पड़ता जाय तो Saw AT ATS हो जाते 
हैं और उनको सहारे-चश्मे--की जरूरत पड़ जाती है । 

दिमाग के तनाव और नुकसान पहुँचानेवाले खराव भोजन से आँखें खराव 
तो होती ही हैं एक और कारणा है जिसका हाथ ata को खराव करने में है । 
यदि आँखों में रक्त कम पहुँचे श्रौर वातनाड़ी अपना काम ठीक-टीक न कर 
सके तो भी आँखें खराव हो जाती हैं । दिमाग के तनाव श्रौर हानिकर भोजन 
के कारण श्रांखों में रकत भ्रमणा श्रौर वातनाड़ी की शवित में कमी श्रा सकती 
है । लेकिन कभी-कभी स्वतंत्र रूप से भी यह दशा हो जाती है । 

गर्दन के पीछे जो मांसपेशियाँ रीढ़ को eh हुए हैं उनमें खराबी थ्राने के 
कारण नेत्रों में रक्‍त कम जाता है और उसकी वातनाडियों की शक्ति भी 
कमजोर हो जाती है । जब गर्दन की मांसपेशियाँ fags जाती हैं तव वे tHe 
वाही वारीक धमनियों श्रौर शिराग्रों को उनके स्थान से हटा देती हैं जिसके 
कारण सिर की ओर रक्त जाने में कमी हो जाती है। वे पतले वातनाड़ी 
जाल जो श्राँखों को बल देते और सम्हालते हैं अपना काम ठीक ढङ्क से नहीं 
कर पाते, उसमें रुकावट पड़ जाती हैं | 

एक वात और भी याद रखनी चाहिए कि ग्रांखें चाहे जिस कारण से 
खराव हुई हों जब वे खराव हो जाती हैं तब उनसे सम्वन्ध रखनेवाली मांस- 
पेशियों और वातनाडियों पर तनाव अवश्य पड़ता ही है। चश्मा लगाने के 
कारण यह तनाव और बढ़ता है और इस तनाव TT AIL गर्दन की मांस- 
पेशियों पर भी भ्रवश्य पड़ता है । इसलिए जिन लोगों की आँखें खराव हों 
उनको इस वात की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी गर्दन की मांसपेशियों को 
sree मिले, उनमें सिकुड़न न WA Ate वे ढीली रहें। हमने ऐसे लोगों को भी 
देखें हैं जिनकी दृष्टि शक्ति खराव थी श्र गर्दन मुड़ती नहीं थी। इससे ग्लाउ 
कोमा--समल वाई-होने का भी डर रहता हैं इसीलिए गर्दन की कसरतों का 
` प्रभाव दृष्टि-शक्ति बढ़ाने में श्रवश्य पड़ता है | 

वीर्यं नाश करने से शरीर पर FAT खराव श्रसर पड़ता है, जेसी तन्दुरुस्ती 
खराव होती है बंसी किसी श्रन्य कारणा से नहीं। यही वजह हैं कि जव तक 
ठीक-ठीक ब्रह्मचर्यं का पालन करके शरीर में जीवनी-शबित नहीं वढ़ाई जाती 
आँखें टीक नहीं होतीं | जिनको प्रमेह होता है श्रथवा जिनके गुर्दे ठीक काम 
नहीं करते उनको WHAT मोतियाबिन्द का रोग हो जाता है | 

जिस प्रकार शरीर के श्रन्थ रोग आधुनिक चिकित्सक श्रकसर दवा देते हैं 
उसी प्रकार की गलती ग्राँखों के इलाज के सम्बन्ध में भी होती है। रोगों का 
इलाज करने में दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है । पहली यह कि शरीर की 


. इरी सफाई की शो) हवित ह वि इ हत और खून साफ 


wae 
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हो जाय जिसमें साधारण स्वास्थ्य सुधरे, शरीर में जीवनी-शक्ति बढ़े, वात- 
नाड़ी जाल स्वस्थ और मजबूत वने । दूसरी वात स्थानिक इलाज है। यह 
स्थानिक इलाज भी बहुत श्रावश्यक है। ्रौर इससे रोगी को बहुत आराम 
मिलता है ! कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बिना स्थानिक 
इलाज (Local treatment) के रोग जाता ही नहीं nA के सम्बन्ध 
में भी ऐसा ही समझना चाहिए । यदि केवल स्थानिक उपचार ही 
किया जाय तो श्राराम तो मिलता है परन्तु कभी-कभी बीमारी जड़ से नहीं 
जाती | कारण ऊपर श्रच्छी तरह से समभा दिया गया है । स्थानिक इलाज का 
अर्थ है जिस स्थान पर रोग हो उस स्थान पर भी इलाज किया जाय । इसी 
लिए शिथिली करणा स्थानिक इलाज है। 


श्राँखों को श्राराम पहुँचाने वाले, वातनाड़ी जाल को ढीला करनेवाले 
ait मानसिक तनाव (Mental strain) को कम करनेवाले जो प्राकृतिक 
उपाय इस पुस्तक में बताये गये हैं और जिनके श्राविष्कार का सेहरा डाक्टर 
Feu के गले में डाला जाता है स्थानिक इलाज हैं और बड़े उपयोगी हैं। 
किन्तु बहुत से रोगियों पर उनका जैसा चाहिए वैसा उत्तम प्रभाव पड़ता 
नहीं ्रर्थात्‌ श्रांख को लाभ तो श्रवश्य हो जाता है किन्तु पुरा फायदा नहीं 
होता | उनको पूरे शरीर की शुद्धि और साधारणा स्वास्थ्य वढाने वाले उपाय 
करने से पूरा-पुरा लाभ हो जाता है । 

्राँखों के UT WR उसके साधारण उपचार के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है उसको भ्रधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देना चाहते 
हैं । यहाँ हम श्राँख की सबसे भयंकर बीमारी मोतिथाविन्द (Cataract) 
को ही लेते हैं । 

मोतियाबिन्द 

श्रांख के काले भाग से पीछे ताल होता है उस ताल से ही प्रकाश की 
किरणों भीतर जाती हैं। यह ताल पारदर्शक (Transparent) होता है । 
मोतियाविन्द में एक काँच ताल के सामने ग्रा जाता है, और ताल धुधला हो 
जाता है जिसके कारणा प्रकाश भीतर नहीं जा पाता श्रौर आदमी ग्रन्धा हो 
जाता हैं । डाक्टर लोग शन्न द्वारा ताल निकाल देते हैं क्योंकि उनकी समक में 
यही एक इलाज है । कभी-कभी जमा हुआ काँच भी निकाल देने से उसे ग्राराम 
मिल जाता है। फिर रोगी को उचित चश्मा दे देने से उसे काम चलाऊ 
दिखाई पड़ने लगता है। श्रायुवंद के तरीके से भी मोतियाबिन्द का आपरेशन 
होता है AK कुछ लोग यही काम करते Fl भ्रापरेशन ( शस्त्र-क्रिया ) के 
लाभ-हानि के विषय में हमने इसी पुस्तक में aera लिखा है । उसे वहीं देख 
लेना चाहिए । 

जब मोतियाविन्द हो जाता हैं तब तुरन्त ही उसका ग्रापरेशन नहीं किया 
जाता। जव PEGA TC TSM OMA aay CHMGAT रोगी विना 
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कुछ किये ही उसके पकने की इन्तजारी में बंठा रहता है श्रौर रोज-रोज दृष्टि 
कम होने की बढ़ती तकलीफ को सहन करता है । कभी-कभी आपरेशन करने 
पर भी रोगी को दिखाई नहीं पड़ता और उसकी आशा पर पानी फिर 
जाता È l 


यहाँ समभने की बात यह है कि मोतियाबिन्द आँख खराब होने के कारण 
नहीं हुआ है वह तो एक लक्षण मात्र है। गलत खान-पान और गलत रहन-सहन 
के कारण शरीर में विष इकट्ठा हो जाता हैं। वह विष ही मोतियाविन्द का 
कारण है । बहुत दिनों से यदि कब्ज रहता हो तब भी शरीर में विष इकट्ठा 
हो जाता है | शरीर में बहने वाले रबत में ही विष फेल जाता है और जव बह 
नसों में बहता है तब जिस जगह उसे ठहरने की जगह मिल जाय वहीं ठहर 
जाता है । यदि उत्तेजना या मानसिक तनाव श्रादि के कारण ताल में कुछ 
खराबी श्रा गई है, उसका निज का स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं है तो रक्त का जहर 
उस पर जरूर श्रपना असर डालेगा श्रौर जंसे-जेसे समय टलता जायगा हालत 
भौर खराव होती जायगी श्रौर मोतियाविन्द बढ़ने लगेगा । संक्षेप में मोतिया- 
fara की उत्पत्ति का कारणा यही है । मोतियाविन्द ज॑से-जंसे बढ़ता जाता है 
यह समझना चाहिए किशरीर में विष उतना ही भ्रधिक इकट्ठा हो रहा है और 
रक्त अधिक विष ला होता जा रहा है । मोतियाविन्द कई बरसों में बढ़ता हैः 
AI रोगी से पूछा जाय तो पता लगेगा कि पहले उसे कोई रोग हुआ था 
रौर वह दवा से या आपरेशन (शस्त्र-क्रिया) से दवा दिया गया था । छोटे 
बच्चों को भी मोतियाबिन्द होता है । यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि 
उसके माता-पिता को उसकी पेदाइश के पहले प्रमेह का रोग था । या उसकेः 
PÈ में कोई विकार है या कब्ज रहता है | 

रोगी को यह न समझना चाहिए कि मोतियाविन्द एक साधारणा रोग है 
aie प्राकृतिक चिक्रित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सहज में दूर किया जा 
सकता है | ate मोतियाबिन्द बढ़ गया है. और काफी पुराना हो गया है तो 
आपरेशन के frat सम्भवतः wer कोई उपाय नहीं है जिससे रोगी को आराम 
मिले । कभी-कभी आपरेशन कराने पर भी रोग नहीं जाता । पुराने मोतियाबिद- 
को एक तरह से ्रसाध्य समझना चाहिए । यदि लम्बा उपवास किया जाय तो 
भी कभी-कभी रोग दूर हो जाता है भौर यों भी मोतियाविन्द के इलाज में 
बरसों तक भोजन-सुधार श्रौर शरीर की सफाई की क्रिया करनी पड़ती है । 

यदि मोतियाविन्द शुरू हुआ हो तब तो वह अवश्य ही प्राकृतिक उपायों: 
द्वारा जड़ से दुर हो. जाता है। यदि मोतियाविन्द पुराना हो गथा हो तो भी: 
प्राकृतिक रहन-सहन से इतना लाभ भ्रवश्य हो जायगा कि हालत और afer 
खराव न हो । श्रकसर ऐसा हुआ है कि रोगी को डाक्टर ने कह दिया है किः 
एक साल वाद पकने पर ग्रापरेशन होगा और - रोगी ने प्राकृतिक रहन-सहन 


भपना कर TEST तस के AHL की ASRS दिया है । 
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इसका प्राकृतिक ढंग से कंसे इलाज होना चाहिए इस पर हम अलग श्रब्याय में 
प्रकाश डालें गे | नीचे हम उन कारणों को दे रहे हैं जिनसे ata’ खराव होती 
हैं या जिनसे मानसिक तनाव बढ़ता है । 
नेत्र-रोगों के कारण 
„आयुर्वेद के मत से निम्न कारणों से श्राँखों में रोग उत्पन्न होता हैं-१- 

आँखों में धुल या धुआँ जाने से, २. पतले पदार्थों के श्रधिक खाने से, ३. खट्टे 
रसों के भ्रधिक खाने से, ४. दूर के पदार्थों को एक टक देखने से, ५. भ्रधिक 
श्राग तापने से, ६. नींद आने पर या समय पर न सोने से, ७. दूर की चीजों 
को देखने से, =. गरमी या धुप से संतप्त होने पर तुरन्त शीतल जल में घुसने 
से, &. श्राती हुई के के रोकने से, १०. सिर में चोट लगने से, ११. बहुत दिनों 
तक रात-दिन रोते रहने से, १२. मलमूत्र ्रधोवायु के वेगों को रोकने से, १३. 
शोक संताप से, १४. ऋतुचर्या में बताई विधि के विपरीत आचरण करने से, 
१५. खूब तेज चलनेवाली सवारी ग्रादि पर बैठने से, १६. श्राँसुओं के वेग 
को रोकने से, १७. ग्रत्यन्त क्रोध से, १८. अत्यन्त मंथन से, १९. बहुत 
वारीक चीजों को लगातार देखने से, २०, लगातार कई घंटे देखने से। भ्राज 
कल सिनेमा देखने, मिट्टी के तेल से पढ़ने और विजली की तेज रोशनी में 
पढ्ने से लोगों की aia भ्रधिकतर खराव होती हैं । इन सब के श्रलावा आज 
कल का गलत भोजन, दूषित पदार्थो का इस्तेमाल, दूध घी, फल-तरकारियों 
की भोजन में कमी होने से आँख खराब होती है । गिरता हुआ स्वास्थ्य श्राँखों 
की खराबी का मुख्य कारणा है। 

कुछ दूसरे ढंग के नेत्र-चिकित्सक नीचे लिखे कारणों से aia खराव होना 
मानते हैं-- l 

१-पढ़ते-लिखते, सोते और देखते. समय गलत तरीके से देखने से आँखों 
पर जोर पड़ता है । अर्थात्‌ लोग इन कामों को करते समय श्राँखें WATT गड़ा 
देते हैं, पलकें नहीं मारते श्रौर एक ही जगह देखते रहते हैं-- 

२--श्राँख की पलक को ऊपर ताने रहने से श्रांख पर जोर पड़ता है । 

३--अनजानी चीज की श्रोर देखने ग्रौर ग्ररचिकरतथा जी को भ्रानन्द 
देने वाले विषय पढ़ने से आँखों पर जोर पड़ता है। 

¥—aie को धुवाँ, घुल और गदं में खोले रखने से उन पर जोर पड़ता है । 

५-हर समय चश्मा लगाने से तथा जव श्राँखें थक गई हों और श्राराम 
चाहती हों उस समय भी उनसे काम लेते रहने से श्राँखों पर अनावश्यक जोर 
पड़ता है | 

६-वहुत-सी चीजों को एक साथ ही देखने की कोशिश करने से ग्राँखों 
पर जोर पड़ता है। एक चीज को भी समूची को एक ही बार देखने की कोशिश 
करने से आँखें खराब होती हैं । एक स्थान से आँख हटाते हुए दूसरे स्थान को 


देखने की को ब्रिश करी हा हिए, 0. Chhatrasal Singh Collection 
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७--जिस तरफ सिर हो उसके खिलाफ तरफ श्राँखें घुमाने से श्राँखों पर 
जोर पड़ता है । जैसे सिर बायीं तरफ झुका है और आप दाहिनी श्रोर देखने 
की कोशिश कर रहे हैं अथवा आप का सिर नीचे झुका हैं AIK बिना सिर उठाये 
ऊपर की चीज देखने की कोशिश कर रहे हों तो आँखों पर जोर पड़ेगा । 
८--किसी चीज को साफ देखने के लिए उसकी श्रोर FCAT कर ताकने 
से आँखों पर जोर पड़ता है। बहुत से लोग श्राँख लड़ाया करते हैं, जिसकी 
पलक पहले गिरती है वह हार जाता है। यह आदत नुकसान पहुँचाती है 
और nia को फोड़ने वाली है | 
६--अपुष्टिकर भोजन आँखों को खराब करता है। भोजन में घी-दूध की 
कमी और शाक तरकारियों को बुरी तरह भूनकर खाने MIL उसमें तरह-तरह 
के मसाले मिलाने से उनके विटामिन और नमक नष्ट हो जाते हैं। शरीर में 
विटामिन और नमक पहुँचाने के जरिये शाक-तरकारियाँ हैं। विटामिन ए aie 
के लिए बहुत ग्रावश्यक है यदि यह विटामिन न पहुँचे तों ate फूट जाय । 
१०--भय चिन्ता और शारीरिक कष्टों से ala खराव हो जाती है | 
११--ब्र्मचयं की कमी से आँखे जल्द खराव होती हैं । जिनका मस्तिष्क 
शुद्ध नहीं रहता उनकी निगाह खराव रहेगी । बहुत भ्रधिक ख्री-प्रसंग करने से 
Ria खराव हो जाती हैं। 


अध्याय ६ 
हृष्टि सम्बन्धी रोगों के लक्षण 


आर में होने वाले रोग आयुर्वेद के मत से ७६ हैं। वे रोग आँख के 

ग्रलग-श्रलग हिस्से में होते हैं। उन सब का वणान इस अध्याय में 
नहीं किया जायगा । आँख में होने वाले सभी रोगों का वर्णान हम भ्रन्यत्र 
करेगे । इस श्रध्याय में दृष्टि सम्बन्धी रोगों का वणान किया जायगा । इष्टि 
सम्बन्धी रोगों के लिए ही चश्मा लगाया जाता है। इसलिए चश्मा छोड़ने 
के उपायों के जानने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि दृष्टि सम्बन्धी 
रोग कितने हैं और कितने रोगों को आजकल के वंज्ञानिक डाक्टर चश्मा दे 
कर अच्छा करने का दम भरते हैं। Aa में कोई भी रोग हो उससे देखने में 
रुकावट पड़ सकती है किन्तु दृष्टि सम्बन्धी रोग उनसे भिन्न होते हैं । नीचे 
agaa के मत से हम इष्टि सम्वन्धी रोगों का वरान दे रहे हैं । उसके वाद 
एलोपंथी मत से भी दृष्टि सम्बन्धी भ्रथवा दृष्टि में वाधा डालने वाले कुछ 
रोगों का संक्षिप्त वणंन दिया जायगा । 

= दृष्टि-रोगों के लक्षण 

नेत्र के काले भाग के बीच में पंचभूतों से वना मसूर की श्राधी दाल के 

बरावर (कहीं-कहीं मसुर की दाल बरावर भी पाठ है) जुगनू और Alt की 
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चिनगारी के समान तेजमान, चिरस्थाई-श्रक्षय तेज से बनी दृष्टि है, और बाहर 
वाले परदे से ढेंकी है श्रौर छिद्र के श्राकार की दिखाई पड़ती है । इसे शीतलता 
प्यारी होती है । प्राचीन नेत्र-विशेषज्ञों ने ऐसा ही दृष्टि का वणांन किया है । 
भ्राँखो में चार परदे होते हैं इनके विषय में थोड़ा aula भ्रध्याय दो में 
किया गया है । उन RA में कुपित दोष अनेक रोग उत्पन्न करते हैँ । दूरद्ृष्टि 
(मायोपिया), भ्रदूरदृष्टि (प्रेसबायोपिया ate हाइपर मेट्रोपिया) शादि रोग 
इन्हीं परदों में दोष उत्पन्न होने के कारण होते हैं। 
प्रथम पटल में दोष 
विकृत दोष शिराग्रों द्वारा जिसकी दृष्टि के पहले परदे में प्राप्त हो जाते हैं। वह 
व्यक्ति श्रव्यकत रूपों को देखता है । साफ-साफ रूप नहीं दिखाई पड़ता | यदि 
दोष कुछ कम हुए तो कभी-कभी (हर समय नहीं) साफ भी दिखाई पड़ता है | 


यह पहला परदा सबसे भीतर का परदा है, सबसे बाहर का नहीं | यह 
गिनती भीतर से की गई हैँ । बाहर के परदे से नहीं । यह परदा हड्डियों के 
गश्रय रहता है। इसका खुलासा ग्रथ यह है कि जब सबसे भीतर वाले परदे 
में, जो हड्डियों के arbre है, दोष पहुँच जाते हैं तव साफ-साफ नहीं दिखाई 
पड़ता | संभवतः यह परदा रेटिना है | 
दूसरे पटल में दोष 


जब दोष भीतर से दूसरे पटल में स्थित होते हैं तव दृष्टि भ्रत्यन्त विह्वल 
(विकल) हो जाती है, अर्थात्‌ बारवार झूठे रूप दिखाई पड़ते हैं, कभी कुछ 
दिखाई पड़ता है कभी कुछ | और अनायास ही कभी मक्खी, कभी 
मच्छर, कभी वाल, कभी मकड़ी का जाला दिखाई पड़ता है। ये चीजे सचमुच 
सामने रहतीं नहीं, इष्टि-विह्वलता के कारण बिना सामने होते हुए ही दिखाई 
पड़ती हैं, यह मिथ्या-इष्टि हैं मंडल, पताका, रंग-बिरंगी किरणों, HUET 
और wap प्रकार के पक्षी उड़ते हुए से दिखाई पड़ते हैं, झूठे ही वर्षा होती 
दिखाई पड़ती है, कभी वादल दिखाई पड़ता है कभी अँधेरा। हष्टि-श्रम के 
कारणा दूर की चीजें नजदीक दिखाई पड़ती हैं, श्रौर नजदीक ae की चीज़ें 
दूर दिखाई पड़ती हैं । कोशिश करने पर भी सुई का छेद दिखाई नहीं पड़ता। 

चीज़ें लाल रंग की वात दोष के कारण दिखाई देती हैं; TY, प्रकाश, 
नीला-पीला रंग श्रादि पित्त दोष के कारण; कफ के कारण श्वेत, चमर, गौर 
वर्ण; रक्त के कारण रक्त वर्ण और सन्निपात से चित्र-विचित्र (चितकवरा) 
रंग दिखाई पड़ते हैं। जैसा रंग भ्रमवश दिखाई पड़े उसी दोष की प्रधानता 
समभनी चाहिए । वाचस्पति के मत से यह दूसरा पर्दा जिसका लक्षण ऊपर 
लिखा गया है, मांस और रक्त के श्राश्रय रहता है । सम्भवतः इस परदे से 
विट्रियस At का ग्रभिप्राय हैँ । क्योंकि ऊपर के लक्षण इसी के रोग के 


द्योतक मालूम पड़ रहे हैं । 
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तीसरे परदे में दोष 


यदि दुष्ट दोष तीसरे परदे में जमा रहता है तो ऊपर की वस्तुएँ दिखाई 
पड़ती हैं परन्तु नीचे की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ तीं । बड़ी चीजें भी साफ नहीं 
दिखाई vedi, वादल ग्रथवा कपड़े से ढेंकी हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह 
मनुष्य के मुख को आँख, कान श्रादि अंगों से हीन देखता. हैं AAT श्रांख नाक 
कान भ्रादि होते हुए भी उसे विकृत दिखाई पड़ता हैं, भौर यदि दोष बलवान 
हों तो उन्हीं दोषों के भ्रनुसार दिखाई पड़ने वाली चीजों का रंग भी दिखाई 
पड़ता है, श्रर्थात्‌ कफ की प्रधानता में चीजें सफेद दिखाई पड़ती हैं, पित्त की 
अधिकता में पीली, वायु की प्रधानता में मेली, श्रौर रक्त की प्रधानता में लाल। 
जब दोष दृष्टर-मएडल के नीचे के हिस्से में जमा होते हैं तो नजदीक की 
चीज़ें नहीं दिखाई पड़तीं अर जब दोष ऊपर के भाग में होते हैं तो दूर की 
चीज़ें नहीं दिखाई पड़तीं, श्रगर दोष बगल में होते हैं तो बगल की चीज़ें दिखाई 
नहीं पड़तीं, यदि दोष चारों श्रोर रहते हैं तो अलग-अलग होने पर भी चीज़ें 
मिली हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि इष्टि के बीच में दोष इकडे होते हैं, तो बड़ी 
चीज़ें छोटी दिखाई पड़ती है, यदि दृप्ट-मणडल के दो भागों में दोष gag 
हों तो एक ही चीज दो दिखाई पड़ती हैं श्रौर तीन भागों में दोष के स्थित 
होते पर एक चीज तीन दिखाई पड़ती हैं। यदि दोष दृष्टि-मणडल में टेढ़े होते 
हैं तो भी एक वस्तु दो दिखाई पड़ती है। अगर दोष भ्रनियमति रूप से इकट्ठा 
होते हैं तो एक ही चीज बहुत-सी मालम होती है। 
` सुश्रृत के मत से यदि दोष दृष्टि के बीच में स्थित हों तो एक वस्तु दो 
दिखाई पड़ती है, और दो भागों में स्थिति हों तो एक ही चीज़ तीन दिखाई 
पड़ती है । सम्भवतः यह ताल के निम्न भाग और ताल कोष की विकृति के 
लक्षण हैं | 
चौथे परदे में दोष 


यदि विगड़े हुए दोष इष्टि के चौथे पटल श्रर्थात्‌ बिलकुल वाहरी परदे 
पर जमा हों तो भ्रन्धकार दीखता है, इस कारण इसका नाम तिमिर रखा गया 
है । इसी रोग को लिगनाश, नीलिका और काच भी कहते हैं । 
. लिगका भ्र्थ हैँ दृष्टि का तेज । यह रोग दृष्टि के तेज को नाश करता 
हैं इसीलिए इसे लिगनाश कहते हैं । 
इसी को अंग्रेज़ी में कंटरैक्ट (Cataract) श्रौर देशी भाषा में मोतियाविन्द 
कहते हैं | 
जब यह महारोग अत्यन्त नहीं बढ़ता तब अ्रंधकार सा मालूम तो होता है 
परन्तु आकाश में स्थित सुरज, चाँद, बिजली र तारे रादि चमकीली चीजे 
दिखाई देती हैं परन्तु विना चमकती! चीज़ें नहीं दिखाई देतीं। जब यह रोग 
पुराना हो ACLS Mea nih. Chadha oda Een! 
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बहुत से ma यह मानते हैं कि तीसरे परदे में जमा हुआ दोष काच 
कहलाता है और जब उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा की जाती हैं 
तव दोष चौथे परदे में श्रा जाते swe लिंगनादा या नीलिका रोग उत्पन्न 
होता है । सम्भवतः यह परदा ताल का ऊपरी भाग है श्रौर पुतली के बिलकुल 
सामने स्थित है । 

नोट--लिगनाश का श्र मोतियाविन्द है । मोतियाबिन्द सफेद और काला 
दोनों प्रकार का होता है। जव सफेद रंग का होता है तव लिगनाझं कहलाता 
हैं और काले रंगवाले को नीलिका कहते हैं। नीलिका बहुत कम लोगों को 
होता है । नीलिका को लिंगनाश का पर्यायवाची शब्द ही नहीं समझना चाहिए | 

हष्टि-रोग १२ प्रकार के कहे गये हैं, उनमें ६ प्रकार के लिंगनाश हैं और 
शेष ६ और होते हैं । 

उनके नाम इस प्रकार हैं- 


(2) वातज लिंगनाश, (२) पित्तज लिंगनाश, (३) कफज लिंगनाश, 
(४) रवतज शिंगनाश, (५) सन्निपातज लिंगनाश, (६) परिम्लायी लिगनाश । 

जो श्रन्य ६ प्रकार के हृष्टि-रोग हैं उनके नाम ये हैं । 

(१) पित्त-विदग्ध दृष्टि, (२) कफ-विदग्ध दृष्टि, (३) धुमदर्शी; (x) 
'हस्वजात, (५) नकुलांध्य, (६) गम्भीरिका । k 

वातज लिगनाश या तिमिर के लक्षणा--जब यह रोग होता है तव सब 
रूप घूमते हुए, मलीन, लाल Wie टेटे दिखाई देते हैं । 

- इसमें AAT का रंग लाल, नेत्र-मणडल लाल, कठिन और चंचल रहता है। 
वस्तुतः इस रोग में मोटे काच जसा एक मंडल नेत्रों की दृष्टि के ऊपर भ्रा जाता 
है उसका रंग दोषों के अनुसार होता है । डाक्टर लोग या नेत्र-चिकित्सक उस 
ताल को नश्तर से हटा देते हैं और रोगी को फिर दिखाई पड़ने लगता है | 

पित्तज तिमिर या लिगनाश के लक्षण--यदि पित्त से उत्पन्न तिमिर हो 
तो सुर्यं, जुगुनू, इन्द्रधनुष, श्रौर बिजली जैसी चमकती हुई चीजें दीखती हैं 
ak नाचते हुए मोर के पंख के सदृ चित्र-विचित्र श्रौर नीले रूप दिखाई 
पड़ते हैं। इस रोग में नेत्र-मंडल अत्यन्त नीला, काँसी के समान सफ़ेद या 
पीला होता है i 


कफज लिमिर या fanaa के लक्षणा-जव कफ से लिगनाश उत्पन्न 
होता है तव रोगी को सभी पदार्थ सफेंद चंवर के समान, गोरे रूप दिखाई 
पड़ते हैं aaa सेद वादल से दिखाई पड़ते हैं, श्राकाश वादल से ear हुश्च 
सा दिखाई पड़ता है, सब चीजें पानी में डुवायी हुई सी, Waar चिकनी, सफेद 
झौर जाल के समान दिखाई पड़ती हैं | 

इस रोग में आँख का रंग सफेद होता है और नेत्र-मए्डल मोटा, चिकना, 


ख, कुन्द चन्द्रमा के समान सफेद होता हैं, कमल के पत्ते पर 
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जिस प्रकार पानी की बूंद होती है उस प्रकार चलनशील होता है, नेत्रों के 
मलने पर वह मण्डल फल तथा सरक जाता है। 

सन्निपातज लिगनाश के लक्षण-सन्निपात के कारण तिमिर होने पर 
मनुष्य को अनेक तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं या दो तरह के दिखाई पड़ते 
हैं या विक्त रूप, हीन अथवा अधिक श्रंग दिखाई पड़ते हैं, या वार-बार TH- 
कती हुई सी चीजें दिखाई पड़ती हैं । 

जिस दोष की अधिकता होती है उसी के से लक्षण दिखाई पड़ते हैं । इस 
रोग में नेत्र का रंग चितकवरा होता है और नेत्र-मण्डल भी र॑ग-विरंगा दिखाई 
पड़ता है । 

was लिंगनाश के लक्षण-इस रोग में सफेद चीज़ें भी, काली या 
पीली दिखाई देती हैं, भ्रनेक प्रकार के श्रन्धकार att हरे लाल काले पीले से 
रूप दिखाई देते हैं । रकत का वही वर्म होता है जो पित्त का इसलिए दोनों 
के लक्षण मिलते-जुलते से हैं । 

इस रोग में नेत्रों का रंग लाल होता है और नेत्र-मणडल' Ait के समान 
अथवा लाल कमल के पत्ते के समान होता है । 

परिम्लायी लिंगनाश के लक्षणा--रवत के कारण पित्त सूच्छित होकर यह 
रोग उत्पन्न करता है । जब यह रोग उत्पन्न होता है तव सव दिशाएँ पीली- 
पीली दिखाई पड़ती हैं जैसे सूर्य के निकलते समय दिखाई पड़ती हैं। वृक्ष 
उसको ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह बहुत से जुगुनुशओं और प्रकाशित दीपों से 
भ्राच्छादित हों । 

इस रोग में नेत्रों का रंग नीला या मलीनता लिये होता है, नेत्रमण्डल भी 
नीला या मलीन होता है । 

एक वात यह याद रखने की है कि समय बीतने पर कभी-कभी किसी- 
किसी के दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं और मण्डल स्वच्छ हो जाता है उस समय 
आदमी साफ देखने लगता है । 


साध्यासाध्य 

कम दिखाई पड़ने का रोग संस्कृत में तिमिर कहलाता है चाहे वह मायो- 
पिया हो, चाहे प्रेसवायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या मोतियाविन्द (Cataract) 
हो । इनकी भ्रवस्थाएँ भिन्न-भिन्न मानी गई हैं। रोग एक ही है । जब रोग 
पहले परदे में (सबसे भीतर के परदे में) होता है तो वह साध्य है, यदि दूसरे 
परदे में दोष हो और नेत्रों भ्रथवा मण्डल का रंग लाल हो तो कष्ट साध्य है, 
यदि ललाई न श्राई हो तो सुसाध्य । जब तीसरे परदे में दोष आते हैं तब ललाई 
प्रायः अवश्य ही पंदा हो जाती है, ग्रौर तीसरे परदे के रोग याप्य होते हैं wait 
दवा देने से दबे रहते हैं बढ़ते नहीं | 

जव तक दोष पानी Tae पतले होते हैं तव तक ऊपर के परदे में काँच 
जेसी चढ़ी चीज प्रायः नहीं दिखाई पड़ती है, जब गाढ़े हो जाते हें तभी दिखाई 
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पड़ती है । नेत्र बनानेवाले डाक्टर या वैद्य-हकीम शस्त्र द्वारा उसी मण्डल को 
सावधानी से काटकर निकाल देते हें WAIT AMAT लगा कर पानी वाहर कर 
देते हें इसे dl aia बनाना कहते हैं । 
शेष ६ दुष्टिगत रोग 

fafan दृष्टि--जब विकृत पित्त नेत्रों की दृष्टि में आ जाता है तो नेत्र 
पीले होते हे, श्रौर उसे रूप भी पीले ही दिखाई देते हैं । 

जब दुष्ट पित्त तीसरे परदे में (बाहर से दूसरे) चला जाता है तो उसे दिन 
को तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता परन्तु रात के समय दिखाई पड़ता है । 

यदि दोष थोड़ा हो तो रात के समय शीतलता के कारण पित्त को कुछ 
शान्ति हो जाती है, और चीजे दिखाई पड़ने लगती हैं । इसी रोग को faai- 
धता- (दिन का श्रंधापन) कहते हैं । 

कफ विदग्ध दृष्टि-जव विक्त कफ दृष्टि के पहले और दूसरे परदों में 
आ जाता है तब सब रूप सफेद दिखाई देते हैं, जव दोष तीनों परदों में भ्रा 
जाता है तव दिन को सूर्य के प्रकाश के कारण कफ के क्षीण होने से दिखाई 
पड़ता है परन्तु रात को नहीं दिखाई पड़ता | इसी को रतौंधी भी कहते हैं | 

विशेष--दिन को धूप में घूमने के कारण भी रात को दिखाई नहीं पड़ता 
इसमें सिर में ठंडे तेल की मालिश करने और साग खाने से लाभ हो जाया 
करता है । विटामिन ए पहुँचाने से यह रोग श्रासानी से चला जाता है | 

घूमदर्शी-शोक, परिश्रम, ज्वर, सिरदर्द या सिर में धूप श्रादि लगने सेः 
जब मनुष्य की दृष्टि नष्ट होती है या उसमें कमी पड़ती है तो सारे पदार्थ 
धूँघले दिखाई पड़ते हैं इसी रोग को धुमदशी रोग कहते हैं | 

यह रोग पित्त के विगड़ने के कारण होता है। वंद्यवर गदाधर को राय 
से यह चौथे पटल में होने वाली व्याधि है श्रौर कातिक के मत से तीसरे परदे 
में । रात को पित्त शीतलता के कारणा शान्त रहता है इस कारण धुंधला नहीं 
दिखाई पड़ता, साफ दिखता है | 

ga जात (ड्य) के लक्षण--जिनको दिन के वक्त छोटे पदार्थ बड़ी 
कठिनाई से भी नहीं दिखाई पड़ते परन्तु रात के समय शीतलता के कारण 
ठंडक पहुँचने से पित्त के कम होने के कारण दिखाई दें उसे हस्व-जात रोग 
कहते हैं । यह सुश्रुत के मत से लिखा गया है | 

रव्य आचायों का मत है कि इस रोग में दिन के समय कम दीखता है 
और बड़ी चीजें छोटी दिखाई पड़ती हैं । वह भी बड़ी मुश्किल से | किन्तु रातः 
के समय जैसी की तैसी दिखाई पड़ती है । यह रोग पित्त के कारणा होता है t 

नकुलांध्य--जब दृष्टि नेवले की दृष्टि के समान हो जाती है, और दिल में 
भी विचित्र-विचित्र रूप दिखाई देते हैं, तब उसे नकुलांध्य कहते हैं। इस रोग 
में रात को नहीं दिखाई पड़ता | 
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उ रौर नकुलांष्य चौथे परदे पर होने वाले रोग हैं, Wa: श्रसाध्य 
हैं क्योंकि इनमें ललाई श्रा जाती है । 

गम्भीरिका-वायु के कारण जव दृष्टि नष्ट हो जांती है, और सिकुड़ कर 
भीतर चली जाती है श्रौर उसमें गम्भीर वेदना होती है, तो इस रोग को 
गंभीरिका कहते हैं । 

वाह्यगत श्रागन्तुक रोग--दृष्टिशक्ति के नाश करनेवाले दो बहरी कारण 
WR होते हैं उन कारणों को आगन्तुक कारण कहते हैं। एक कारण हैं सनि- 
मित्तक ( जिसका कारणा मालूम हो ) दूसरा है श्रनिमित्तक ( जिसका कारण 
माल्रुम न हो ) । 

सनिमित्तक-सिर के अभिताप ( भ्रत्यन्त उष्णता ) के कारण होता है । 

विषले फूलों की गंध सूंघने से, समस्त सिर के श्रभिघात के साथ नेत्रगत रक्त 
दूषित हो जाता है श्रौर दृष्टि नष्ट हो जाती है। इसके भ्रतिरिक्त रबतज भ्रौर 
सन्निपातज श्रभिष्यन्द (रक्तज या सन्निपातज श्राँख उठने) के कारण भी दृष्टि 
नष्ट हो जाती है | 

देवता, ऋषि, गंधर्व, भयंकर सपं श्रादि के देखने तथा भ्रत्यन्त चमकने वाली 
.मरि इत्यादि के देखने से भी मनुष्य की दृष्टि मारी जाती है । भ्राजकल लड़ाई 
में भीषण गोलावारी के कारण केवल शब्द सुनने मात्र से बहुत से लोग श्रन्धे 
हो जाते हूँ । ये सब श्रनिमित्त कारण हैं । 

.  भनिमित्त कारणा से-जव दृष्टि ae होती है तब ate वे डूर्य-मरि 
के समान स्वच्छ रहती है, किसी प्रकार का मण्डल श्रादि नहीं रहता परन्तु 
दिखाई नहीं पड़ता। चोट आदि लगने के कारण भी दृष्टि नष्ट हो जाती 
है, अख छोटी पड़ जाती है, उसमें पीड़ा होती है ate फटी सी दीखाती है। 

डाक्टरी मत से नेत्र संबंधी रोग 

आयुर्वेदीय मत से दृष्टि रोगों का वणन करने के वाद नीचे कुछ दृष्टि 
सम्वन्धी रोग भौर कुछ दृष्टि में बाधा डालने वाले रोगों के ग्रंग्रेजी नाम और 
जरा-सा परिचय दे दिया जाता है ताकि पाठक उससे भी परिचित हो जायें | 
बहुत से लोग इस वात को नहीं समभते कि ग्राँखों की खराबी और दृष्टि 

दोष ये दोनों अलग-अलग दो प्रकार के आँखों के रोग हैं। नेत्रो के रोग नेत्र 
के अलग-अलग हिस्सों में रोग-विज्ञान सम्वन्धी तब्दीलियों के कारण होते हैं 
आर जो न के रोग के लक्षण ( Symptoms ) दिखाई पड़ते हैं वे उन्हीं 
'तब्दीलियों के कारण! दिखाई पड़ते हैं। और नेत्र को और उसके ग्रंगों को काम 
करने में ( देखने में ) बाधा पड़ती है । दृष्टिदोष ( Defective vision ) 
रोग-विज्ञान सम्बन्धी तब्दीली के कारण नहीं होता बल्कि वह पूरी ate की 
खराबी के कारण होता है और उसके कारण हमारी ग्राँख जिन चीजों को 
हम देखते हैं उनकी दूरी के श्रनुसार उनको ठीक-ठीक देखने के लिए श्रपने में 
पूरी तब्दीली नहीं कर पाती । wate नेत्रों की मांसपेशियाँ और नसे आदि 
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इतनी सख्त हो जाती हैं कि चीजों को ठीक-ठीक देखने के लिए नेत्र के जिन 
हिस्सों को घटना-वढ़ना चाहिए वे सख्ती के कारण हरकत नहीं करते श्रौर 
उनमें हरकत न होने के कारण देखी जाने वाली चीज ( Object ) का प्रति- 
बिम्ब साम्वेदानिक किल्ली ( Retina ) पर ठीक-ठीक नहीं पड़ता। दूर-दृष्टि 
( Presbyopia ) और समीप दृष्टि ( Myopia ) ये दृष्टि दोष हैं और 
मोतियाविन्द ( Cataract ), ग्लाउकोमा ( Glaucoma ) श्रादि नेत्र की 
बीमारियाँ हें । 

नत्र के बहुत से रोग ऐसे होते हैं जिनके कारण श्रादमी ग्रन्धा हो जाता 
है यह तो उन रोगों का श्रसर है दरअसल वे ऐसी वीमारी नहीं हैं कि दूर या 
नजदीक की चीजों को टीक-ठीक देखने (Accommodation) में रुकावट डालें । 

मायोपिया-इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं परन्तु नजदीक की 
चीज़ें दिखाई पड़ती हैं । 

हाइपरमेट्रोपिया (Hypermetropia) इसमें नजदीक की चीज़ें नहीं 
दिखाई देतीं दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं यह्‌ रोग बूढ़े और जवान दोनों को 
होता हैँ । जव यह रोग बूढ़ों को होता है तब उसका नाम प्रेसबाथो पिया (Pres- 
byopia) पड़ जाता है | 

गस्टिग्मेटिज्म (4४४००६७०) ¬इसमें नेत्र के चारों ओर की मांस- 
पेशियों में बरावर तनाव नहीं पड़ता । इस कारण दिखाई पड़ने में अड़चन 
पड़ती है । मांसपेशियों में बरावर तनाव न पड़ने का कारणा यह होता है कि 
वे दूषित खान-पान के कारण सस्त हो जाती हैं, उनमें लोच नहीं रह जाती । 

ee fauna (Strabismus) इसी को rae (Squint) भी कहते gt 
इसमें वांत नाड़ी की दुवलता के कारण मांसपेशियाँ संकुचित हो जाती हैं मौर 
नेत्र टेढ़े हो जाते हैं । इसको संस्क्रुत में जिह्मदुष्टि कहते हैं । 

$al (६०१०६) इसी को मोतियाबिन्द कहते हैं। इसमें ताल पर 
एक काच जम जाता है जिससे रोशनी भीतर नहीं पहुँचती ate आदमी अन्धा 
हो जाता है। 

कलरब्लाइन्डनेस (Colour ७];०7९55) इम रोग में रंगों की पहचान 
ठीक-ठीक नहीं होती । मंद-दूष्टि के कारण ऐसा होता है | 

नाइट ब्लाइन्डमेस (Night ७]:१००९) -इस॒रोग में रात को नहीं 
दिखाई पड़ता । यही रोग रतौंधी है। . 

डिटैचमेन्ट ग्राफ दि रेटिना (Detachment of the 7०४०४)--इस रोग 
में रेटिना का बन्धन ढीला पड़ जाता है और वह ATA जगह से हटजाता FI 
नेत्र में चोट लगने या भयंकर मायोपिया के कारण भी ऐसा हो जाता है। 
लगातार भ्रधिक नम्बर का चश्मा पहनते रहने से भी नेत्रों पर भ्रधिक जोर पड़ने 


के कारणा यह्‌ सेस दरो” है Domain. Chhatrasal Singh Collection ` 
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फ्लोटिंग स्पेक्स बिफोर दि sear ( Floating specks before the eyes) 
यह रोग शारीरिक श्रंगों जैसे गुर्दा श्रौर लिवर, यकृत श्रादि के ठीक-ठीक कार्य 
न करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से होता है कभी-कभी यह रोग 
नेत्र के भ्रन्दर गन्दे सेल्स के रह जाने के कारण भी होता है | इस रोग का 
कोई खास महत्व नहीं है किन्तु कभी-कभी इससे दृष्टि-दोष हो जाता है और 
नेत्रों को तकलीफ होती है । इसमें नेत्रों के सामने धब्बे-धव्वरे सी तरती, कुछ 
चीज उड़ती दिखाई पड़ती हैं | शारीरिक श्रवस्था गिरने के कारण या विट्रियस 
ह्यूमर में अपार दर्शकता होने के कारण यह रोग होता है । 

ग्लाउकोमा (Glaucoma) —ag नेत्र का बहुत ही खराव रोग है । इसमें 
आदमी WAT हो जाता है । नेत्र के तरल का दवाव (pressure of aquious 
humour) बढ़ जाने से यह रोग होता है । इसके लक्षण आयुर्वेद के गम्भीरिका 
या aed वात रोग से कुछ मिलते-जुलते से होते हैं बेरी-वेरी रोग के बाद 
MPIC TASHA हो जाता है। विटामिन वी की कमी से वेरी-वेरी रोग 
होता है । ग्लाउकोमा भी विटामिन वी की कमी से ही होता है । 

एलोपेथी मत से होने वाले रोगों के सम्बन्ध में भ्रागे हमने विस्तार से 
विचार किया है पाठकों को वहाँ देखना चाहिए । 


ख्रध्याय ७ - 
आंख के इलाज का सिद्धान्त 


a के खराब होने भ्रथवा दृष्टि-दोष के कारणों का वर्णन करने के 
वाद यह आवश्यक जान पड़ता है कि श्रव उसके इलाज के सिद्धान्त 
का oe में वर्णन किया जाय जिनको ्राधार मानकर नेत्र का इलाज किया 
जाता है | 
नेत्र के खराब होने के मुख्यतः तीन कारण बताये गये हुँ-(१) दिमाग 
का तनाव, (२) गलत तरीके का भोजन, ate (३) गर्दन की मांसपेशियों के 
सिकुड़ जाने के कारणा नेत्र में काफी रवत का न पहुँचना AIK वातनाडियों का दुर्वल 
पड़ जाना । इसलिए नेत्र का इलाज भी तीन ही प्रकार का हो सकता है। 
आयुर्वेद की चिकित्सा का सिद्धान्त ही यह है कि जिस कारणा से जो रोग होता 
है उस कारण को दुर कर देना ही इलाज है। ्र्थात्‌ वह रोग उस कारण 
के दुर कर देने से ही अच्छा हो जाता है। डाक्टर बेट्स ने नेत्रों के खराब 
होने का कारण दिमाग का तनाव माना है Ha: उसका इलाज भी यही बताया 
है कि दिमाग श्रौ नेत्र को ढीला किया जाय (Relaxation of eye) | प्राकृतिक 
ढंग से इलाज करनेवाले लोग भोजन पर जोर देते हैं और फल ga श्रौर सब्जी 
खिलाकर तथा उपवास कराकर दृष्टि-दोष दूर करते हैं। जो लोग वातनाडी-मंडल 


“के विकार और TRT नाही that hbi COREE मानते हुँ वे 
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रीढ़ का ही उपचार करते हैं और उसको सजीव करते हैं। ऐसे चिकित्सक 
(Osteopaths) प्रौर शिरोप्रबटसं (Cheropractors ) कहलाते हैं। ये सभी 
विधियाँ अपने-अपने क्षेत्र में कामयावी के साथ नेत्र के दोष को दूर करती हैं । 

आँख की खराबी के सम्वन्ध में यह कह सकना बहुत ही कठिन है कि इसी 
एक कारण से नत्र खराब हुए हैं और इसके लिए एक ही उपाय है। प्रायः 
ऐसा होता है कि एक दो या तीनो कारणों से नेत्र खराव होते हैं और तीनों 
उपायों को एक साथ ही काम में लाना चाहिए। wats दिमाग और नेत्र को 
आराम देने के लिए डावटर वेट्स का तरीका काम में लाना चाहिए । और 
भोजन-सुवार के साथ-साथ गर्दन की मांसपेशियों की सिकुड़न कम करने और 
वातनाड़ी-मणडल को बल देने के लिए भी उपाय करना चाहिए । 

श्रायुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति का सार अंश भोजन-सुधार है इस लिए प्राकृतिक 
चिकित्सकों का भोजन और उपवास पर अधिक जोर देना हम भारतवाक्षियों 
के लिए नई चीज नहीं है, यह हमारी प्राचीन पद्धति है। वातनाडी और रीढ़ की 
हड्डियों को बल देने के लिए प्राचीन काल में योगासन मौजूद थे उन उपायों 
का श्रवलंवन करके प्राचीन काल के ऋषिमुनि और ग्रहस्य भी गर्दन की मांस- 
पेशी में लोच कायम रखते थे । डाक्टर बेट्स ने जो मांसपेशियों और दिमाग 
को आराम देने और तनाव कम करने की बात कही है वह भी भारतवासियों के 
लिए नई नहीं हैं। योग की शिथिली-करण क्रिया से दिमाग और नेत्र की मांस- 
पेशियों को ही विश्राम नहीं मिलता afer सारे शरीर की नसों, वातनाडियों और 
मांसपेशियों तक को विश्राम मिल जाता है । शवासत विश्राम के लिए ही किया 
जाता है । डाक्टर वेट्स ने नेत्रों के विश्राम के लिए नेत्र को हथेलियों से sar 
का ढंग ग्राविष्कृत किया है। उसे पाभिग कहते हैं । इस प्रकार का ही एक 
तरीका प्राचीन काल में भारत में भी प्रचलित था । 


गले की थाइराइड ग्रन्थि ( यह हमारे गले में होती है ) का रस हमारे 
शरीर के लिए बड़ा उपयोगी है, इसके कारण सव पदार्थों का पाचन ठीक 
होता है, खास कर चर्वी श्रच्छी तरह पचने लगती है। इप रस के वही कार्य 
हैँ जो विटामिन ए ए और बी के हैं। ये दोनों विटामिन चर्बी को पचाने में मदद 
देते हैं, पाचन-शक्ति को मजबूत बनाते हैं। थाइराइड रस की कमी के कारण 
बहुत से नेत्र के रोग पेदा हो जाते हैं। जिस प्रकार नेत्र के रोगों को दूर करने 
और भ्रन्धेपन से बचने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार 
थाइराइड ग्रन्थि के रस की भी पड़ती है। इसीलिए सर्वांगासन Ate हलासन 
जो थाइराइड ग्रन्थि को उत्तेजना देने वाले हैं उप्ती प्रकार आवश्यक हैं जिस 
प्रकार हमारे भोजन में विटामिन ए का होना। | 

इस प्रकार हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि जिन सिद्धान्तों को ग्राज हम 
नये आविष्कार के रूप में देखते हैं वे सब भारतवष में प्रचलित थे और लोग 


उनका उपयोग लेब्रों SpA NHAha CHA केऽ, £३ हम इन नवीन ` 
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आविष्कारकों को इसलिए विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि उनके उद्योग 
से हमें यह प्रेरणा मिली कि उनके आविष्कारों को हम भारतीय afte से देखें 
ओर अपनी खोई हुई चीज को संभाल लें । 
आँख के इलाज के लिए जो उपाय बताये गये हैं वे बड़े सीधे हैं और अपने 
घर में सुविधा के समय किये जा सकते हैं | ग्राँखों में तनाव या सख्ती न आने 
देना ही आँखों को ठीक रखने की Pals! स्वस्थ आँखें स्थिर नहीं रहतीं 
सदेव हमारे विना प्रयत्न के ही गिरती-उठती रहती हैं। जब ata खराव होती 
है तब इन दोनों क्रियाश्रों को फिर ग्राँखों में ला देने से ग्राँखें स्वस्थ हो जाती 
हैं । श्राँखों को विश्राम देने, उनकी मांसपेशियों, नसों वातनाडियों को ढीला करने 
से उनमें लोच आती, उनकी सख्ती दूर होती Ti पलक मारने की आदत 
डालने से फिर पलक अपने आप गिरने-उठने लगती हैं। 
आँखों का इलाज श्रापरेशन या नस्तर लगा कर भी किया जाता है | श्राज- 
कल उसका बड़ा प्रचार भी है | 
शल्य चिकित्सा 
'शसत्र-चिकित्सा द्वारा जिस प्रकार शरीर के बहुत से रोग श्रच्छे किये जाते 
हैं उसी प्रकार आँख के बहुत से रोगों में rafia की जरूरत पड़ जाती 
हैं । water से बहुत से रोग भ्रच्छे हो जाते हैं यह बात बिलकुल सच है | 
बहुत से लोग afar करने पर भी श्रच्छे नहीं होते और बहुत से रोगियों 
को शन्त्रकिया से श्रन्य अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । प्राचीन काल में भी 
शस्रक्रिया होती थी श्रौर अब भी होती है । प्राचीन काल के भारतीय ara- 
aa स्थानिक उपचार के बदले शह्कक्रिया करते थे और शरीर-शोधन द्वारा 
शरीर का जहर निकाल देते थे और खान-पान की उचित व्यवस्था करके रोग 
को जड़ से ग्रच्छा कर देते थे श्राज-कल के वेज्ञानिक डाक्टर शस्त्र चलाने में 
तो निपुण हैं किन्तु शरीर-शोधन की ओर या तो उनका ध्यान नहीं है अथवा 
वे उसके वारे में कुछ जानते ही नहीं | उचित खान-पान के वारे में उनकी 
जानकारी बिलकुल ही नहीं होती क्योंकि यह विषय आ्राधुनिक वैज्ञानिक ढंग ; 
से उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। थोड़े से लोग अपने परिश्रम और श्रध्ययन 
के वल पर थोड़ा-वहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हों यह. दूसरी वात हैं | इसी कारण . 
के शल्य-चिकित्सक (सर्जन) रोगियों को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा पा 
रहे हैं। 
` कोई भी शस्तर-त्रिकित्सक निश्चयपूर्वक -यह दावा नहीं कर सकता कि वे 
सभी रोगी जिनका आपरेशन (शस्रक्रिया) वह करेगा अच्छे ही हो TWAT | 
प्राचीन काल के वंद्य आँख के बहुत से रोग खुरचकर, बहुत से रोग छेदकर _ 
श्रौर बहुत से रोग काटकर श्रलग करके ग्रच्छा. करते थे । श्राजकल के नेत्र- 
TE, केटरेक्ट (Maaa) डिट्चमेंट आफ रेटिना, ग्लाउकोमा श्रादि . 
HTT को शस्न-क्रिया, करके अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ रिया, की सर्वोत्तम. 
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और एकमात्र पुस्तक सुश्रत है उसमें उन क्रियाग्रों का वर्णन बहुत facia और" 


उचित ढंग से किया हुआ है । जो लोग चाहें उसे पढ़ सकते हैं । इभ पुस्तक 


में हम शब्लक्रिया का वर्णन नहीं करना चाहते । क्योंकि हमारी राय यह हैं कि: 
aie में शञ्जश्रयोष नहीं होना चाहिए । क्योंकि उससे बहुत से उपद्रव उठ खड़े: 


होते हैं, दूसरे शछा-चिकित्सक स्वय सन्देह में रहता है कि आपरेशन से रोग 
ठीक हो सकेगा या नहीं । जर्मनी के मशहूर नेत्र-चिकित्तक डाक्टर विलियम 
लुफ्टिग, एम०डी० (Dr. William Luftig M.D.) ने अपने पचीस वर्ष इसी 
विषय की खोज में विताये Ft ्रापने एक बड़ी सुन्दर पुस्तक विना श्रापरेशन 
के आँख का इलाज (How to cure eye diseases without operation) 
लिखी हैं श्रौर आँख के इलाज के वारे में बहुत सी जानकारी की वावे लिखी 
हैं । MS के ्ापरेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं। यह हम उन्हीं की 
पुस्तक से अत्यन्त संक्षेप में देना चाहते हैं ताकि पाठकों की जानकारी बढ़ जाय । 

aie के इलाज में शन्र-चिकित्सा सफल हो ही जायगी यह नहीं कहा जा 
सकता | कहीं इससे थोड़ी सफलता मिलती है श्रौर कहीं बिल्कुल ही नहीं 
मिलती | ग्लाउकोमा में ata के तरल पदार्थ ( Intra ocular fluid ) की 
अधिकता के कारणा दवाव बढ़ जाता है sa दवाव को कम करने के लिए 
ALS का सर्जन उस तरल पदार्थ को एक छेद द्वारा वाह्र निकालता ग्रौर दबाव 
कम करने की कोशिश करता है। यह छेद नेत्र के कुऽ्णमंडल के एक हिस्से 
(Iris) को काटकर वनाय! जाता है श्रथवा श्वेतमएडल को काट कर बनाते é 
ale यह्‌ प्रयत्न किया जाता है कि कानिया (Cornea) का कोई war न कटे । 
“fate आफ रेटिना” के रोग में जिसमें नेत्र का साम्वेदनिक पर्दा अपने 
स्थान से हट जाता है--रेटिना को Hae स्थान पर लाकर दवाव के साथ बाँध 
देते हैं, उसमें छेद करते हैं, इन्जेकशन करते हैं या उसे दागते हैं। मोतियाबिन्द 
में पनीले ताल को सुखा देते हैं उसके धुँधले ताल को काटकर निकाल देते हैं ४ 
मोतियाविन्द के अत्यन्त खराब केसों में उसे बिलकुल निकाल देना ही पड़ता 
हैं। इन उपायों के क्रने में व्याधि के कारण जो लक्षण उत्पन्न हो जते हैं 
उन्हीं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। सर्जन भ्रसली कारण को नहीं 
पकड़ते । वे इस वात की कोशिश नहीं करते कि वातनाडियों में बल दिया जाय 
ओर मांसपेशियों को सजीव बनाया जाय । इसका नतीजा यह होता है कि 
वीमारी जड़ से नहीं जाती । इसके अलावा आँख में शज चलाने में जोखिम 
भी बहुत रहता है । आपरेशन के वाद बहुत से उपद्रव भी खड़े हो जाते हैं, 
ये नेत्रों के श्रलावा, फेफड़ा, वातनाडी-मण्डल और मस्तिष्क के रोग भी उत्पन्न 
करते हैं । सर्जन की शल््क्रिया की चतुराई इन उपद्रवों को रोकने में बेकार 
होती है । 

आँख में आपरेशन करने से नसों के कट जाने के कारण बहुत खून बहने 


sist है रौर रोगी) नहत, कमजोर हो FAS Bar इस खत बहने, के कारण 


| 
| 
| 
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आपरेशन करने में भ्रसुविधा होती है। कभी-कभी नेत्र से इतना खून गिरता है 
कि खून के साथ ही साथ श्राँखों के श्रन्दर का तरल पदार्थं उससे बाहर निकल 
OMe और नेत्र का गोला बेठ जाता हैं। ग्लाउकोमा और डिटंचमेंट श्राफ 
रेटिना में रक्तस्राव के कारणा ताल के खराब हो जाने का डर रहता हैं श्रौर 
Sanaa उत्पन्न हो जाता हैँ जिसके कारण मोतियाविन्द का रोग शुरू हो 
जाता है । यदि रेटिना (सांवेदनिक झिल्ली) के पीले दाग ( yellow spor ) 
से रक्त बहने लगे तो दृष्टि सम्बन्धी बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं | यदि 
रेटिना के अन्य हिस्से से रक्त गिरे तो दृष्टि-दोथ के होने की सम्भावना नहीं 


रहती । 
आँख की ऊपर की free, कार्निया, कृष्णमरडल (Iris), ताल, और 
नेत्र के तरल भाग में भी उपद्रव होते हैं। aia की ऊपरी free बुढ़ापे में 
कड़ी हो जाती है श्लौर आपरेशन के समय जव चिमटी से पकडी जाती है तब 
टूट जाती है। कभी-कभी कानिया की ऊपरी सतह faa जाती हैं और उसमें 
दर्द और जलन होती है तथा रोशनी की ओर ताका नहीं जाता और आँखों 
से पानी बहने लगता है। कभी-कभी डाक्टर की गलती से या यों भी कृप्ण- 
मण्डल में छुरी लग जाती हैं श्रौर उसके कारण उससे रक्त बहने लगता हैं AT 
ददं हो जाता है | 
कभी-कभी आपरेशन का घाव फट जाता है । ऐसा वातनाडीमणल की कम- 
- जोरी के कारणा होता हैं। कभी-कभी सख्त तनाव के कारणा ऐसा हो जाता g के, 
खाँसी, छींक और वेचंनी के कारणा तनाव ag जाता . है और घाव खुल जाता 
है । कभी-कभी आँख की भीतरी नसं अपने स्थान से हट जाती हैं, भौर घाव में 
फंस जाती हैं। यदि ऐसा हो जाय तो घाव भरने में रुकावट पड़ती है और 
वहाँ खुजली श्रौर जलन होती है। कभी-कभी इससे ग्लाउकोमा भी हो 
जाता È | 
आँख के आपरेशन में श्रनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें बड़े लम्बे 
काल तक frat हिले-डुले रहने की जरूरत पड़ती है जिसमें घाव भर जाय 
किन्तु कमजोर और बूढ़े रोगियों को इस प्रकार रहने में निमोनिया हो 
जाता है | iyak: 
यदि रोगी की प्रोस्ट्रेट ग्रन्थि बढ़ गई हो श्रौर उसकी Ale का श्रापरेशन 
किया जाय तो उपद्रव स्वरूप उसका पेशाव रुक जाता है इसके श्रलावा ATT- 
रेजन के लिए आँख में ऐसी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं ताकि वह स्थान चेतना- 
हीन हो जाय । कभी-कभी क्लोरोफार्म संघा कर भी आपरेशन करना पड़ता 
है । इन दवाइयों और वलोरोफार्म का भी श्रपना श्रसर होता हैँ जिसे रोगी को 
सहना पड़ता है । क्लोरोफाम बहुत से रोगों में नुकसान भी करता है। 
ऊपर आपरेशन से होने वाले उपद्रव श्रौर असुविधाओं का वर्णन किया 
गया है l आपरेशन ha व अच्छा | Litt तक तख की बीमारी 


Collection 
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पुरानी पड़ती है श्रौर इस योग्य होती है कि शस्त्र चलाया जाय, यदि रोगी चाहे 
तो उतने समय में उचित भोजन और इस पुस्तक में बताई रीतियों का पालन 
करके स्वयं श्राँख को भ्रच्छा कर सकता है। 

आयुर्वेदीय मत से ग्राँखों में तरह-तरह के सुरमे और गोली, रस आदि 
डालकर उसकी रोशनी ठीक रखी जाती है । रोग उन्हीं उपायों से दूर भी किये 
जाते हैं | इन दवाइयों का प्रभाव अद्भुत होता है । प्राकृतिक उपायों का सहारा 
सेते हुए यदि दवाइयाँ भी डाली जाय तो लाभ जल्द होता है। दवाइयों का 
वर्णन यथास्थान ग्रावेगा | 


ACA द 
आँख का इलाज--शिथिलीकरण 


सूर्य-किरण चिकित्सा 


भगवान्‌ सूर्यं की महिमा हिन्दू धर्म में वहुत गाई गई है । अनेक पुराण 
सूर्य की महिमा-गाथा से भरे पड़े हैं । हिन्दू लोग सूर्य को देवता मानकर 
gad हैं । हिन्दुओं का दैनिक कृत्य-त्रिकाल dagi की ओर मुंह करके 
किया जाता हैं और प्राणायाम के समय Bia बन्द करके मुँह सूर्य की श्रोर 
किया जाता है, दोपहर की सम्ध्या में ग्रंगुलियों के सूराख से सूर्य को देखते हैं । 
यह हमारा देनिक धामिक कृत्य है । इससे आँखों में श्रपूरव शक्ति श्राती है ग्राँखों 
के रोग नष्ट हो जाते हैं । HUST पुराण में सूर्य की प्रशांसा में लिखा है-- 
एतानि द्वादश नामानि यः पठेत श्रद्धपान्वितः । 
अंध कुष्ठं हरश्चेव दारिद्रथ हरते AAAI 
सूयं माहात्म्य में सूर्य के बारह नामों को गिनाकर अन्त में यह कहा गया 
है कि सूर्य के सम्मुख जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करे तो ग्रन्धा- 
पन श्रौर कुष्ठ रोग दूर होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। इससे साफ-साफ 
मालूम होता है कि कुष्ठ रोग श्रौर श्रंवेपन पर सूर्यं की किरणों का प्रभाव 
पुराने जमाने के लोगों को खूब मालूम था सूर्य की किरणों से तन्दुरुस्त के 
बढ़ने का भी प्रभाव उनको मालूम था। क्योंकि बिना तन्दुरुत्ती बढ़ दरिद्रता 
दूर नहों हो सकती | लिखा भी है-- 
ग्रारोग्यं भास्करादिच्छेडनमिच्छेधुताशनात्‌ । 
ज्ञानंचशंकरादिच्छेद्‌ म्‌दितमिच्छेज्जना दंनात्‌ ॥ 
इस श्लोक का भावार्थ यह है कि सूर्य से श्रारोग्यता की कामना करे और 
afta से धन की इच्छा करे, शंकर भगवान से ज्ञान की याचना करे और 
भगवान्‌ से मुक्ति की इच्छा करे। 
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वेद में भी लिखा है--आदित्याजायतेदृष्टि:। अर्थात्‌ सूयं से दृष्टि शक्ति 
उत्पन्न होती है। और भी लिखा--'चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुविख्यं तनुम्य' इसका 
अर्थ यह्‌ है कि हमारे नेत्रों की ज्योति श्रौर हमारे शरीर को ज्योतिमय करने 
के लिए प्रकाश दो । सूर्य-सूक्त में आया हैं--सुहृशंत्वं वयं प्रति पश्येम श्रर्थात्‌ 
हे नेत्रों को लाभकारी सूर्य हम तुम्हें देखेंगे | 

आजकल के प्राकृतिक चिकित्सक सूर्य से बहुत से रोग दूर करते हैं जैसे 
क्षय, AKA क्षय, करठमाला, AAT, WAY रोग, बच्चों का सूखा रोग श्रादि 
भयानक रोग सूर्य की किरणा से अच्छे होते हैं । 

दवाइयों और जल पर अनेक रंग की शीशियों द्वारा सूर्य की रोशनी पहुँचा 
कर्‌ उनको विशेष गुणकारी वना लेते हैं। भ्रव यह सिद्ध हो गया है कि gd- 
किरणों द्वारा ate के प्रायः सभी रोग दूर होते हैं। जिनकी ate खराब हों 
उनको जहाँ तक सम्भव हो आ्रावे-आधे घन्टे दोनों समय आँखों पर सूर्ये की 
रोशनी डालनी चाहिए । इसकी विधि यों है-- 


qa किरण लेने की विधि 


प्रातःकाल AT या मदान में चाहे खड़े हो जाइए चाहे कुर्सी श्रादि पर 
'बेंठ जाइए । Atal की पलक हल्के से वन्द कर लीजिए किन्तु आँख मीचिए 
नहीं । सूरज की तरफ मुंह करके श्रांखों पर सूरज की सीधी किरणा पड़ने दीजिए 
और सिर को श्राहिस्ता-श्राहिस्ता दाहिने-बायें हिलाते रहिए जिसमें ata के 
प्रत्येक हिस्से पर किरणों पड़ सके | इस प्रकार १० मिनट तक किरणों पड़ने दें । 
फिर कमरे में या ठंडे स्थान पर चले जावें भ्रौर पाँच मिनट तक हथेलियों से 
दोनों श्राँखों को ढक लें। जब आप ALS खोलेंगे तो आपकी रोशनी बढ़ी मिलेगी । 
जब आँखें ठंडी हो जायं तो ठंडे पानी से. धो लें । कुछ चिकित्सक सूर्य-किरण 
लेने के तुरन्त वाद ठंडे जल से als धोने की राय देते हैं। आयुर्वेद के मत से 
-तेज गर्मी से श्राकर तुरन्त Atal को ठंडक पहुँचाने से ग्राँखें खराव होती हैं । 
मैं श्रपनी ata दो-चार मिनट वाद धोता g I 
आँख पर सूर्यं की किरणों लेने से. आँख की मांसपेशियाँ और स्नायु जाल 
- ढीले और मजबूत तथा वलवान वनते हैं उनमें गति ग्राती है । ग्राँखों पर का 
- बोझ हलका होता है और आँखों की ओर रकत की गति बढ़ जाती है । इसलिए 
खराव आँखें जल्द ग्रच्छी होती हैं | 
qa की किरणों छोटे बच्चों की श्राखों पर भी पलक वन्द करके डाली 
जाती हैं। सभी भ्रवस्था के लोग सूर्य की किरणों से लाभ उठा सकते हैं । ऊपर 
: की बताई विधि से शाम को भी सूर्य की किरणों ग्राँखों पर डालनी चाहिए । 
कम से कम दिन में दो वार ये किरणों ग्राँलों पर डालनी चाहिए। जाड़े के दिनों 
में किसी समय भी सूर्य की किरणें ग्राँखों पर डाली जा सकती है परन्तु गरमी 


के दिनों में Cae MEE em A ARo heih पत्ते वाली घनी 
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टहनियों को श्राँख के सामने रखकर उसके बारीक सूराख से सूर्य की श्रोर एक 
दो सेकेंड आँखें खोल कर देखने से भी लाभ होता है। नङ्गी आँखों से सूरज 
की AIX नहीं देखना चाहिए इससे आँखों के खराब होने का डर रहता है | 
Teh बन्द करके सूर्यं की किरणों आँखों पर लेने से किसी प्रकार के नुकसान का 
डर नहीं है । यदि रोग गम्भीर होता है तो वन्द पलकों पर आतशी शीशा के 
द्वारा सूर्यं की किरणों डाली जाती हैं । श्रांख खोल कर aia के सफेद हिस्से पर 
भी एक दो सेकेन्ड के लिए लोग सूयं की किरणों डालते हैं और शीशे को इधर- 
उधर हिलाते रहते हैं जिससे किरणों एक ही स्थान पर न पड़ें सूर्य की किरणों 
का प्रयोग रोहे दूर करने में भी किया जाता है। ग्रातशी शीशा द्वारा सूर्यं की 
किरणों किसी तजुर्वेकार आदमी की देख-रेख में लेनी चाहिए स्वयं अपने राप 
न लेनी चाहिए। 

जव आँखों को श्रादत पड़ जाय तव कुछ तेज धूप में भी श्राँखों पर सूर्य की 
किरणों डाली जा सकती हैं परन्तु शुरू में प्रातःकाल की हलको धूप से शुरू करना 
अच्छा है | प्रातः ७ वजे और शाम को ४ तजे धुप लेने के लिए उपयुक्त समय हैं । 

आँख पर सूरज की रोशनी डालने से पलकों की सुजन, आँख के काले 
मण्डल के रोग, आइरिस के रोग, रेटिना (साम्वेदनिक भिल्ली) के रोग और 
आपिक नर्वं के कारणा Ale की सूजन, ग्लाउकोमा, और अन्य प्रदाह 
( Infamation ) के रोग दुर होते हैं । बच्चों के रोग में भी लाभ होता है | 

आँखों पर सूर्य की किरणों डालने के वाद ग्रांखों को आराम मिलना 
चाहिए, दृष्टि साफ होनी चाहिए । यदि धुंधला दिखाई पड़े तो यह समझना 
चाहिए कि atat पर जोर पड़ रहा हैं और पामिग श्रौर स्विगिग करके ग्राँखों 
को आराम पहुँवाना चाहिए । 

आँख धोने के जो उपाय नेत्र-स्नान की विधि में बताये गये हैं उनमें से 
किसी भी तरीके से सूय-चिकित्सा के वाद आँखों को धोना लाभकारी होगा । 
चै अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सूर्य चिकित्सा के बिना 
Bia अच्छी नहीं हो सकतीं | 

पामिंग 

डाक्टर वेट्स का यह मत हैं कि ग्राँख पर ग्रौर दिमाग पर तनाव पड़ने 
के कारण लोगों को कम दिखाई पड़ने का रोग हो जाता है | इसका इलाज 
आपने आँख को ATA पहुँचाना वताया है । दिन भर काम करने के वाद जब 
हम थक जाते हैं तव हमारा शरीर आराम चाहता है श्रौर हम रात को सो 
जाते हैं । रात को सोते समय शरीर की प्रत्येक नस ढीली करके सोना चाहिए 
तभी पूरी थकावट निकल पाती है। रात को सोकर हम अपने में ताजगी भर 
लेते हैं और हम सुबह उठते हैं तो नये उत्साह से काम करने की नई art 
लेकर उठते हैं। सोते समय भाँख को जैसा भ्राराम मिलना चाहिए' Far नहीं 
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मिलता इसलिए आँख को खास ढंग से आराम पहुँचाया जाता है। Ale को 
विश्राम देने के लिए कई तरीके हैं। उनमें पामिग सबसे उत्तम तरीका है। 
इससे लाभ भी aga जल्द होता है । कभी-कभी ठीक ढंग से पार्मिग करने से 
एक ही दिन में ate की रोशनी बढ़ जाती है। 

ATH में पाम शब्द HT AF हथेली होता है। पामिग का भ्रथं है ate 
को हथेली से SHAT प्रत्येक आदमी को यह भ्रनुभव होगा कि जब देखते-देखते 
aia थक जाती हैं तव वह आँखें बन्द कर लेता है । श्राँखें बन्द करने से आँखों 
को आराम मिलता है । आँखों में रोशनी पहुँचने से श्रांखों को आराम नहीं मिलता 
है इसलिए पलकें बन्द कर ली जाती हैं । जव हम आँख बन्द करके खोलते हैं तव 
आँखों में उतनी तकलीफ नहीं रहती, ग्राँखों को आराम मालूम होता है। पामिंग 
करने या हथेली से aia को ढँकने पर, पलकों से श्रां ढक लेने की भ्रपेक्षा 
अधिक आराम मिलता है क्योंकि हथेली से Sar से आँखों में रोशनी बिलकुल 
नहीं पहुँचती । आँख sat रहने पर पूर्ण अंधेरे में रहती है । डाक्टर वेट्स का 
मत हैं कि ढकने से उजेला या प्रकाश न मिलने से श्राँखों को लाभ पहुँचता 
है । हमारा आयुर्वेद हथेली से आँख को कोमलता पूर्वक स्पशं करने की अनुमति 
देता है और इश प्रकार nta की रोशनी बढ़ती है ऐसा ्रादेश किया गया है। 
लिखा है - : 

भुक्त्वा पारिएतले घृष्ट्वा चक्षुषोर्यदि दीयते । 

जाता रोगा विनश्यन्ति तिमिराणि तथव च ॥ 

° MHA, खण्ड ३, Ho LR, इलो० १२३ 

अरथं-भोजत के वाद हाथ धोकर गीले हाथों की दोनों हथेली आपस में 
धिसकर नेत्रों में लगावे तो उत्पन्न हुए रोग तथा तिमिर रोम दूर होते Ft 
ग्राँखो पर हाथ रखने का श्रभिप्राय निश्चित रूप से पामिग समझना चाहिए । 
यह श्लोक सुश्रत, शाङ्ग धर, भावप्रकाश ग्रादि सभी ग्रन्थों में हैं । भोजन 
करने के वाद हाथ में लगा जल ग्राँखों की रोशनी बढ़ाता है श्रौर हथेलियों के 
स्पश से रोशनी बढ़ती है । हथेलियों से आँख को स्पशं करने में ही पामिग की 
क्रिया हो जाती है । डाक्टर Fea ने इस में सुधार करके इसे आँख की चिकित्सा 
का एक मुख्य अंग वना दिया। आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए पामिग को 
ईश्वर का एक वरदान जानना चाहिए । हाँ, केवल अराँ Sha मात्र से लाभ 
न होगा जव तक दिमाग को भी पुरा आराम न पहुँचाया जाय । पामिंग शान्ति 
से वेठ कर सव चिन्ता और फिकर छोड़कर करनी चाहिए । यह मेरा अनुभव 
है कि भोजन के बाद गीले हाथों ही ५-७ मिनट पार्मिग करने से आँखों को 
बड़ा आराम मिलता है । ै 
i पामिंग का समय 


ग्रास की रोशनी बढ़ाने के लिए प्रात:काल ae लो करना सब से अच्छा 
है l श्रायुवद EFT VHRR AURAS okida कर पामिग 
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करनी चाहिए । यह तो आँख के स्वस्थ रहने की हालत के लिए है। ग्राँल के 
इलाज के सिल'ीले में ४-५ बार पार्मिग करनी चाहिए। जितनी अ्रधिक देर 
तक पार्मिंग की जाती है ग्राँख की रोशनी बढ़ने में उतनी ही श्रधिक मदद 
मिलती है । सोने के पहले पारमिंग करने से नींद art Slate के पुराने. 
रोगियों को, बुढ़ापे के कारण जिनकी आँख खराब रहती है उनको दिन में 
१०-१५ वार तक पामिग करने को जरूरत पडती है । बूढ़े रोगियों को ग्राधा 
घंटा पामिग कराकर आधा घन्टा विश्राम दे, फिर श्राधा घंटा पामिग करावे । 
इस प्रकार सारा दिन पामिग कराने से प्रायः एक ही दिन में ata की रोशनी 
लौटती देखी गई हैँ । 
पामिंग की विधि 

पामिंग सदैव बैठ कर करनी चाहिए खड़े-खड़े, चलते या लेटकर पार्मिग 
न करनी चाहिए । जिस प्रकार aor में आराम मिले उसी प्रकार बैठना 
चाहिए । राम कुर्सी, कुर्सी या सोफा बैठने के लिए अच्छे होते हैं। भ्राराम 
से वैठ कर यह सोचना चाहिए कि मैं भ्रपनी गर्दन, दिमाग और ग्राँखों की 
तमाम नसों श्रौर मांसपेशियों को ढीला कर रहा हूँ । दो-तीन बार के श्रम्यास 
करने से यह श्रनुभव होने लगेगा कि सब aF ढीली हो गई और आराम मिल 
रहा है। इसके वाद वायें हाथ की हथेली से वाई राख रौर दाहिने हाथ की 
हथेली से दाहिनी aia ढेंक देनी चाहिए । श्राँल की उंगलियाँ ललाट पर 
रहनी चाहिए । नीचे के हाथ की उंगली पर ऊपर के हाथ की उंगली तिरछी 
पड़नी चाहिए । आँख ऐसी eat रहनी चाहिए जिसमें ate के भीतर जरा 
भी रोशनी न जाने पावे श्रौर श्राँखों पर जरा भी दवाव न पड़े | TAT 
करते समय नाक न SAT पावे । श्रौर साँस लेने में किसी प्रकार की रुकावट न 
पड़े । इस प्रकार आँख को ढंककर दोनों कुहनियों को घुटनों पर टेक देना 
चाहिए । दोनों घुटने आपस में सटे रहेंगे । गर्दन झुक जायगी । 
गर्दन की मांसपेशियाँ श्रौर aa बिलकुल ढीली रखनी चाहिए । इस 
प्रकार TAT करने से बहुत ATA मिलता हैं । सामने मेज रख कर कुहुनियाँ 
मेज पर भी टेकने में कोई हज नहीं है परन्तु मेज नीची होनी चाहिए जिसमें 
टेकने पर गर्दन कुछ नीचे को BH जाय | र 

पामिंग करते समय aie को जोर से नहीं मीचना चाहिए । आँख, गर्दन 
ग्रौर दिमाग की मांसपेशियों और नसों को खूब ढीली कर देना चाहिए | इस 
ढीला करने की क्रिया को ग्रंग्रेजी में रिलैक्सेशन ( Relaxation ) कहते हैं | 
मन में यह सोचने से कि मैं तमाम नसों और मांपेशियों को ढीली कर रहा 
हूँ और उनको ढीला छोड़ देने से ही वे ढीली हो जाती हैं | इस ढीलेपन कीः 
पहचान यह है कि अपने को आराम मिलने लगता हैँ। जब तक ag स्थिति न 
आवे तब तक यह समभना चाहिए कि पार्मिग की क्रिया ठीक नहीं हो 


रही है । 
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इस प्रकार दो तीन मिनट तक आँख ढककर फिर खोलना चाहिए । aia 
खोलकर कोई अक्षर देखना चाहिए । दो तीन वार पार्मिग करने पर यह मालूम 
होगा कि अक्षर पहले से श्रधिक काला दिखाई पड़ रहा है । जब ऐसा दिखाई 
पड़े तव समझना चाहिए कि पार्मिग ठीक हो रही है । ata खोलकर समूचे 
अक्षर को एक वार ही मत देखिए । उसके एक अंश को देखिए फिर पार्मिग 
कीजिए श्रौर फिर देखिए । आप देखेंगे कि श्रक्षर के जिस अंश को श्राप देख 
रहे हैं वह शेष भ्रक्षर से श्रधिक काला हैं | इभी प्रकार Ware के प्रत्येक हिस्से 
को देखिए । फिर उम ग्रक्षर के इधर-उधर की सफेद जगह को देखिए । इस 
प्रकार TPT करने A पढ़ने का ग्रभ्यास साथ-साथ करने से बहुत लाभ 

होता है । बिना oe भी पार्मिग करने में कोई हज नहीं है । पार्मिग करने और 
पढ़ने का जो तरीका ऊपर वताया गया है उससे सेन्ट्रल फिक्सेशन या त्राटक 
की क्रिया भी होती रहती है । सेन्ट्रल फिक्सेशन की विधि श्रागे वताई गई है । 

२-४-६ मिनट से शुरू करके १५ मिनट तक हथेली से aia को Sar जा 
सकता है । २ मिनट तक हथेली से aia को ढेकने में जितना लाभ होगा 
१५ मिनट तक eaa में उससे अधिक लाभ होगा। ग्रांखों को फाडकर नहीं 
खोलना चाहिए, आधी पलक खोलनी चाहिए और बरावर पलक भप- 
काना चाहिए । 

पामिग करते समय खूब श्रंधकारमय दिखाई पड़ना चाहिए यदि सफेद 

या चितकवरापन का आभास हो तो समझना चाहिए कि ग्राँखें बहुत खराव 
हैं। जैसे-जैसे श्राँखों की रोशनी बढ़ेगी यह चितकवरापन कम होता जायगा 
और कालापन वढ़ता जायगा | 

nf करते समय किसी काले दृश्य का ख्याल करना चाहिए । या कोई 
आनन्ददायक विषय सोचना चाहिए । सुन्दर फूल, सुन्दर कहानी का प्लाट, 
कोई सुन्दर दृश्य, नौका-विहार श्रादि ware देन वाले विषयों पर सोचना 
चाहिए । समूचे दृश्य को एक वार ही नहीं सोचना चाहिए । उसको क्रम से 
शुरू से ग्राखिर तक एक-एक वात को सोचना चाहिए । इस प्रकार स्मरण- 
शक्ति भी बढ़ेगी और पामिग भी होगी । 

Sal फुरसत हो उसी के अनुसार १० मिनट से ma घन्टे तक पार्मिग 
करनी चाहिए | जिनको श्रधिक फुरसत हो वे और अधिक समय तक. पार्भिग 
कर सकते हैं | 

शारीरिक थकावट, भूख, क्रोध, शोर, भ्रस्वस्थता Bie मानसिक चिन्ता 
के सभय पामिग करने से आँख को कोई लाभ नहीं होता । क्योंकि उत्तेजना 
के कारण मांसपेशियाँ और नसें ढीली नहीं हो पातीं । 

सिर ददं में पामिंग करने से दर्द कम हो जाता है। थकावट और उत्ते- 
जना कम करने के लिए कुछ देर पामिग करनी चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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पामिंग करके पढ़ने का श्रभ्यास 


TATA पढ़ने का अ्रभ्यास बढ़ता जाय समीपदृष्टि में फासला बढ़ाया 
जाय Att दूर दृष्टि में फासला कम किया जाय I 

इमी ग्रव्याय में पहले पामिग करके पढ़ने के बारे में लिखा गया है उसे 
ध्यान में रखना चाहिए । अगर एक ate अच्छी है और दूसरी खराव तो 
पामिग करके पहले ग्रच्छी आँख से पढ़े और पामिग करे, फिर खराब से पढ़े 
ओर पामिग बरे । अगर दोनों ग्राँखें खराव हों तो दोनों आँखें खोलकर 
पढ़ना चाहिए । 


नेत्र-स्नान 
_जिस प्रकार स्नान से हमारा शरीर स्वस्थ रहता हैं उसी प्रकार नेत्र-स्नान 
आँखों को स्वस्थ रखता है। शीतल जल ग्रांख की मांस-पेशियों और नाड़ी 
जाल को ढीला (Relax) करने में भ्रदूभुत प्रभाव रखता है | 
आ्रायुवेंद का मत है कि मुँह में पानी भरकर प्रतिदिन ग्राँखों को दिन भर 


में तीन वार शीतल जल से अच्छी तरह धोने से ग्राँखों में कोई रोग नहीं होता 
यथा-- 


शीताँडप्रितमुखः प्रतिवासरं यः, 
कालत्रयेश नयनट्वितयं जलेन । 
maaf saaat न कदाचिदक्षिरोग, 
व्यथाविधुरतां भजतेमनुष्यः ॥ 
शाङ्गधर, खण्ड ३, Wo १३, इलोक १२४ 


हैं जो ऊपर लिखा गया हैं। 

यों तो मुँह Ma समय आँखों पर पानी सभी डाल लेते हैं या गीले हाथों 
से श्राँखों को cig लेते हैं किन्तु उतना ही काफी नहीं है। आँखों को प्रतिदिन 
ठीक ढ'ग से धोना चाहिए । ate धोने के लिए एक शीशे का ग्लास मिलता 
है उसे श्रंग्रेजी में arg कप (Eye cup) कहते हैं । उसमें पानी भरकर उसे 
हलके हाथों ata पर लगाना चाहिए और सिर नीचे करके पलक उसमें खोलनी' 
चाहिए | इस प्रकार श्रच्छी तरह नेत्र-स्टान होता हैं WIS कप देर तक BS 
में नहीं लगाये रहन; चाहिए । श्राधे-श्रावे मिनट पर उसे आँखों पर से हटा 
लेना चाहिए । इस प्रकार दो-तीन मिनट तक नेत्र-स्नान करना चाहिए । एक 
ata धो लेने के वाद उसमें फिर दूसरा पानी भर कर दूसरी शाख घोनी चाहिए। 

जो लोग नदी या तालाब में नहाते हों वे पानी में डुबकी लगाकर Wea 
खोलकर देखें इस तरह भी नेत्ररनान होता है। लेकिन नदी व तालाब का 
पानी बिलकुल स्वच्छ होता चाहिए । बरसात के दिनों में नदी के पानी में 
ate खोलने से आँखों में मिट्टी आदि जाने का इर. रहता है। किसी कटोरे या 
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कठौते में पानी भरकर उसमें मुह ड्रुबाकर धीरे-धीरे पलके खोलने से भी नेत्र- 
स्नान हो जाता è | 
आंख धोने का एक नियम और है उसे अंग्रेजी में स्प्लेश सिस्टम और हिन्दी 
में छपके मारना कहते हैं । किसी कटोरे या कठौते में पानी भरकर दोनों हाथों 
की अँजुली में पानी लेकर श्राँखों के दो इः्च पास ले जाकर आँखों को बन्द 
करके उस पर धीरे-धीरे पानी उछालते हैं। ध्यान इस वात का रखते हैं कि श्राँखों 
में चोट न लगने पावे । | दूर से और जोर से छींटा मारने या पानी उछालने 
से आँखों में चोट लगती है और आँखों को नुकसान पहुँचने का डर रहता है | 
aia अच्छी तरह धोकर साफ तौर से Tig डालना चाहिए । 
आँखों को स्नान कराने से उनमें कोमलता ग्रौर ताजगी गती Fl जव 
कभी ग्राँखों को थकावट मालूम हो नेत्र-स्नान करने से थकावट दूर हो जाती 
है । यह नेत्र-स्नान प्रातःकाल, शाम को ४-५ बजे और दोपहर को दिन भर 
भें तीन बार करना चाहिए । तीन से अधिक वार भी किया जा सकता St 
यों तो ताजे ठ डे पानी में नेत्र-स्नान करते ही हैं। नमक के हलके घोल 
या त्रिफले के पानी से भी ate धोई जाती है और साधारण पानी की अपेक्षा 
इनसे धोने से ज्यादा लाभ होता है । 
एक प्याला पानी में धा चम्मच frat gar Far नमक मिलाने से ate 
घोने लायक नमक का घोल तयार हो जाता है | 
Sts, बहेड़ा और श्रावला लाकर तीनों की अलग-भ्रलग गुठली निकाल 
कर छिलका अलग कर लें । फिर तीनों को वराबर मिलाकर कूट डाले । यदि 
यह कुछ मोटा भी रहे तो कोई हजे नहीं। इसी दवा को त्रिफला कहते हैं । 
तीन माशे इस AU को एक प्याले पानी में शाम को भिगो देना चाहिए | सुवह 
मलकर कपड़े से छानकर पानी श्रलग कर देना चाहिए इसी पानी से आई कप 
से ata धोना चाहिए । इस पानी से उठी हुई ala भी धोते हैं । इससे ale 
के सभी रोग दूर होते हैं । त्रिफले के जल से star ala NT रहने से ale 
में कभी कोई रोग नहीं होता । 
पलक भपकना (Blinking) 
एक टक देखने से श्राँखों पर बहुत जोर पड़ता है। इस जोर को कम 
करने के लिए भगवान्‌ ने हमारी पलक ऐसी वनाई हैँ जो हर समय बिना 
हमारे प्रयत्न किये ही झपकती रहती हैं उनके झपकने से क्षणिक ANITA 
ata को मिल जाता है। पलक Wed के वाद wa Bia खुलती है तब 
रोशनी वढ़ी हुई रहती है । छोटे बच्चों को देखिए विना कोशिश किये किस 
प्रकार उनकी पलके गिरती श्रौर उठती हैं | वेसे ही होना चाहिए i wre को 
हर समय axa रहना चाहिए | आधी पलक गिराने से भी काम चलता है। 
यह जरूरी नहीं हैँ कि पूरी. पलक गिराई जाय । 


कुछ लोग TABS led हित्ता,, पलक, मिसे, देखे, हेजल, साफ दिखाई 
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देगी । यह ख्याल गलत है । यदि विना पलक गिराये देखा जाय तो चीज घुँधली 
दिखाई देने लगती हैं पलक भपकाते हुए देखने से चीज़ें साफ दिखाई देती हैं । 

जव श्राँखें श्रच्छी रहती हैं तो पलक अपने आप गिरा करती है। उसके 
गिराने का हमें ध्यान ही नहीं रहता । पलक इतनी जल्दी गिरती हैं कि हम 
उनको गरते देखते भी नहीं। किन्तु जिनकी दृष्टि खराव हो जाती हैं उनकी 
आँखें स्थिर हो जाती हैं उनमें जोर पड़ता है इस कारण उनकी पलक अपने 
आप बहुत कम झपकती हैं उनको भपकाने फे लिए ख्याल रखना पड़ता है और 
भपकाना पड़ता हैं । 

जिनकी इष्टि कमजोर हो उनको बार-वार पलक भपकाने की ग्रादत 
डालनी चाहिए | इस तरह श्रादत पड़ने से श्राँखों पर, देखने की वजह से जोर 
नहीं पड़ता । ग्राँखें हलकी रहती हैं । दस सेकेन्ड में कम से कम ३ ae ala 
भपकाने की श्रादत्त डालनी चाहिए | कोई भी काम करना हो पलक भझपकाना 
तो भूलना ही नहीं चाहिए | ख़ास कर उस वकत पलक भझपकाना ग्रौर भी नहीं 
भूलना चाहिए जव आदमी कुछ पढ़ता हो | 

पढ़ते वक्‍त आँख झपकाते रहने से aia पर विना किसी तरह का जोर 
डाले ही आराम फे साथ पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़ा जायेगा | और श्राँखें 
उतनी थकेंगी भी नहीं । पलक भपकाना आसान काम है। यह आँखों को 
आराम देने और उन पर जोर न पड़ने देने के लिए बहुत लाभदायक है । 
थोड़ी देर पलक ATH पर रोशनी बढ़ी हुई मालूम होती है और जिस चीज 
को देखने में आँखे थक जाती थीं उसमें थकावट की कमी हो जाती है । इसका 
अभ्यास डालना वहुत जरूरी है । 

कुछ लोग पलक भपकाने में भी आँखों पर जोर डालते SF | यह न होना 
चाहिए । पलक मारने की आदत ऐसी डालनी चाहिए ताकि आँख या पलक पर 
जरा भी जोर न पड़े श्रौर न ऐसा मालूम हो किं कोशिश करके हम पलकों को 
झपकाते हैं । 

qafat से ग्राँखों को जितना आराम पहुँचता है उतना ही ग्राराम पलकों 
को धीरे-धीरे बिना जोर डाले झपकाने से मिलता है । छोटे बच्चों को शुरू से 
ही पलक पकाने की आदत डालनी चाहिए । उनके दोनों हाथों को श्रामने- 
सामने १०-१२ ST की दूरी पर रखवा कर उनसे कहिए वाये हाथ को देखो 
are पलक मारो फिर दाहिने हाथ को देखो और पलक मारो, पलक मारने में 
जोर न डालो | इसी तरह कई बार दोहराना चाहिए | इस प्रकार खेल समभ 
कर छोटे बच्चे पलक मारना सीख जाते हैं। 

भूमना (Swinging) 

nim के अतिरिक्त एक र तरीका है जो भ्रपने विश्वामकारी प्रभाव और 

शिथिलीकरण गुण के कारण ate श्रौर उसके श्रासपास के get को विश्राम 


देता है l SEN NE हैं... Singh Collection 
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भूमने के कई तरीके हैं । आराम से खड़े होकर या स्टूल या चौकी पर 
बैठ कर अपने सिर को धीरे-धीरे दाहिने से ara श्रौर वाये से दाहिने घड़ी के 
qgan की तरह हिलाइए और इस वात का अनुभव कीजिए कि जिन चीजों 
को श्राप देख रहे हैं वे भी हिल रही हैंश्रौर जब आपका सिर दाहिनी ओर 
जाता है तब वे चीजें बाई श्रोर जाती हैं श्रौर जव सिर वाई शोर श्राता है तो 
चीजें दाहिनी ओर । AIST की पलक हर समश झपकाते रहिए | 
BE वाली खिड़की के सामने सीधे खड़े हो जाइए, TT को एक फुट की 
दूरी पर रखिए। बाँहें लटकती रहें और बिलकुल ढीली रहें, इस स्थिति में खड़े 
होकर अपने सारे शरीर को खूब श्रच्छी तरह ढीला कर दें । यह बात मस्तिष्क से 
सोचने से बड़ी सानी से हो जाती है । हम जिस समय अपने अंगों को ढीला 
करते हैं वस्तुतः मस्तिष्क का सहयोग न होने के कारणा उनमें काफी तनाव 
रहता है । इसलिए किसी भी aia को शिथिल करना हो तो उसे ढीला करके 
मस्तिष्क से सोचना भी चा.हए । इस स्थिति में आकर धीरे-धीरे भूमना शुरू 
कीजिए जिस प्रकार घड़ी का qgan धीरे-धीरे श्राराम के साथ दाये सेवायें 
और वाये से दाये चलता है उसी प्रकार आपका शरीर भी चलना चाहिए । 
इसके लिए धीरे-धीरे पहले दाहिने पाँव की एड़ी को उठाइए फिर उसको 
जमीन पर रख दीजिए और उसके साथ ही ara पाँव की एड़ी उठा दीजिए 
इसी तरह एक के वाद दूसरे पाँव की एड़ी उठाते और रखते जाइए | इस वात 
का ध्यान रहे कि सिवा पाँव की एड़ियों के atx कोई भ्रंग न उठे, न गिरे। 
आप देखेंगे कि श्रापका शरीर आराम से कूम रहा है । 
इस क्रिया से नाडी-मण्डल को विश्राम मिलता है श्र वे खूब शिथिल 
और ढीले होते हैं। यह क्रिया प्रतिदिन दो-तीन वार १०-१० मिनट के लिए 
करनी चाहिए । यह त्रिया उस समय करना भी लाभदायक है जत्र आँखें थक 
गई हों या उनमें दद होने लगा हो । 
इस तरह BAA में यह वात देखने में ्राती है किं खिड़की की as जिधर 
आप भुकते हैं उसके उलटी तरफ हिलती हुई नजर श्राथंगी । दृश्य पदार्थ का 
उलटी दिशा में हिलते दिखाई देना अच्छा है । बार-बार मन में सोचना चाहिए 
कि खिड़की आपके कूमने के साथ-साथ उलटी दिशा में हिल रही है। भूमते 
समय दो मिनट तक आँखें खुली रहनी चाहिए । फिर आँखें वन्द कर देनी 
चाहिए और भूमते रहना चाहिए । ata वन्द किये रहने पर भी यह सोचते 
अर महसूस करते रहना चाहिए कि खिड़की की as उलटी दिशा को हिल 
रही हैं। दो मिनट ग्राँख बन्द किये रहने के बाद फिर आँखें खोल देनी चाहिए 
और HAC जाना चाहिए । इसी प्रकार दो-दो मिनट वाद आँखों के खुलने 
और बन्द करने का त्रम जारी रहना चाहिए | 
यह क्रिया यदि विधि पूर्वक की जाय तो ग्राँखों को बहुत श्राराम मिलता 


है vana उतार कप मना चाहिए ॥ Chhatrasal Singh Collection 
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भूमने का एक तरीका यह भी है-किसी हाथ की पहली श्रंगुली एक ate 
के सामने ६ इन्च की दूर पर रखिए । श्रापके सामने कोई वड़ी सी चीज जैसे 
दरवाजा या कोई दीवार पर टंकी बड़ी तसबीर १० फुट को दूरी पर हो । 
भ्रव सिर को धीरे-धीरे दाहिने-वाये हिलाइए । श्राप देखेंगे कि उंगली श्रापके 
सिर के उलटी तरफ चलती हुई मालूम देगी। यदि सिर दाहिने हिलेगा तो 
उंगली वायीं ओर जायगी ate सिर वाई ओर जायगा तो उंगली दाहिनी 
श्रोर और वह वड़ी चीज जो दम फीट की दूरी पर है सिर के साथ-साथ 
चलती हुई मालूम होगी । यदि सिर दाहनी ओर चलेगा तो वह चीज भी 
दाहिने चलती दिखायी देगी । फिर आँखें वन्द कर लीजिए और सिर हिलाते 
जाइए और अनुभव कीजिए कि श्रंगुली और वह बड़ी चीज वेसी ही चल रही 
है जैसे आँख खोलने पर थीं । इसी प्रकार दोहराते जाइए यह श्रम्यास बहुत 
देर तक करना चाहिए । इससे समीप दृष्टि रोग में बड़ा लाभ होता है । 

शिफिट'ग (Shifting) 

जव आँखें ठीक रहती हैं तव हर समय तेरती रहती हैं और एक अक्षर 
से दूसरे अक्षर पर श्रथवा एक चीज से दूसरी चीज पर जाया करती हैं स्थिर 
नहीं रहती | आँख की इसी हरकत को शिफ्टिग कहते हैं । जब आँखें खराव 
हो जाती हैं Ta आँख की इस हरकत में कमी पड़ जाती हैं क्योंकि ग्राँखें स्थिर 
हो जाती हैं । श्राँखों में यही शक्ति फिर लाने के लिए शिफ्टिग का भ्रभ्यास 
करना पड़ता È | इसको इस प्रकार करना चाहिए | 

किसी पुस्तक की किसी लाइन को जिसे आप साफ-साफ देख सक ले लें 
झौर उसके एक ग्रक्षर को देखें फिर उसी लाइन में कुछ दूर एक दूसरा अक्षर 
देखें ताकि पहला अक्षर कुछ घूँधला-सा मालूम हो। फिर पहले were को 
देखिए ताकि श्रव वह दूसरा अक्षर LAAT मालम होने लगे। इसी प्रकार दोह- 
राते जाइए ताकि एक वार अक्षर नम्बर १ श्र दूसरी वार AAT नम्वर २ 
धुमिल दिखाई पड़े | यह क्रिया कई मिनट तक करनी चाहिए | अभ्यास करते- 
करते ऐसा मालूम होने लगेगा कि वे दोनों ग्रक्षर बहुत साफ दिखाई पड़ने लगे 
हैं और इधर से उधर चलते हुए दिखाई देते हैं । 

धीरे-धीरे भ्रक्षरों की दूरी कम करते जाना चाहिए । यह श्रम्यास आँख 
जाँचने वाले चार्ट पर भी किया जाता है | 


अध्याय £, 
मानसिक शक्ति और आँख की रोशनी 
बढ़ाने के उपाय 
भख की ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक की क्रिया बड़ी आवश्यक होती 
odd MBAR वाहक त दीया जाय आँख यी जैसी चाहिए वैसी 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
४६ श्राँल का अचूक इलाज 


नहीं बढ़ती । aren को अंग्रेजी में सेंट्रल feta (Central fixation) 
कहते हैं । त्राटक योग की एक क्रिया हैं। इसको जो योगी ठीक ढंग से कर 
लेते हैं उनकी आँखों में इतनी ज्योति ate तेज भ्रा जाता है कि शेर तक उनसे 
आँखें नहीं मिला सकता । लेकिन श्राज कल त्राटक करने वालों की श्राँखें 
भ्रकसर खराव हो जाती हैं । इसका कारणा यह है कि उनका त्राटक करने का 
ढङ्क गलत होता है और वे लोग प्रायः ्रभ्यास उस जगह से आरम्भ करते हैं 
जो त्राटक का अन्तिम भ्रभ्यास होता है | 
त्राटक या सेन्ट्रल फिबसेशन का भ्रर्थ होता है केन्द्रीय एकाग्रता | जो लोग 
लगातार ( Constant ) चश्मा लगाते हैं उनकी आँख की साम्वेदनिक भिएली 
(Retina) की, जिस पर देखी हुई चीज का प्रतिविम्व पड़ता है, संवेदक 
शक्ति ( Sensitiveness ) घट जाती हैं श्रौर वह ठीक डंग से तस्वीर नहीं 
ग्रहण कर सकती । चश्मा लगाने के कारण उस पर तनाव पड़ता है श्र 
उसकी केद्रीय शक्ति ( Central sensitiveness ) मारी जाती है। आँख के 
बीच से उनको कम अथवा धूँधला दिखाई पडता है क्योंकि चश्मे का असर 
आँख के बीच (Centre) में ही श्रकसर पडता है । ऐसे लोग ग्रगल-वगल से 
तो कुछ देख भी लेते हैं परन्तु वीच से धुँधला देखते हैं या बिलकुल नहीं देख 
पाते | यही शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक या सेन्टूल फिवसेशन की arava 
कता हैँ | 
डाक्टर बेट्स का कहना है कि जिस विन्दु ( Point) पर हम देखें 
बही बिन्दु सबसे साफ और भ्रच्छा दिखाई देने का नाम सेन्ट्रल फिक्सेशन या 
केन्द्रीय एकाग्रता है । इसके लिए कोई भी वड़ा सा पदार्थ ( Object ) ले 
लीजिए | और कुछ न हो तो पुस्तक की एक लाइन लीजिए । उस लाइन के 
बीच में श्राप देखे फिर उसी लाइन के वीच का एक शब्द ले लीजिए | उसे 
देखिए फिर उस शब्द के इधर-उधर के भ्रक्षर छोड़ कर बीच के अक्षर ले 
लीजिए और देखिए और इस वात को ध्यान में wea कि जो wat श्राप देख 
रहे हैं वह श्रापको सबसे काले दिखाई पड़ते हैं और इधर-उधर के अक्षर धुँबले 
दिखाई दे तो कोई हजे नहीं | अक्षर को देखते समय पलक वराबर गिराते रहें। 
एक टक कभी न देखे | HA को देख कर फौरन ग्रांख बन्द कर लें और 
मन में सोचें कि वें अक्षर श्रव भी श्रापको काले दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ale 
खोलें और देखें । इस प्रकार श्राप देखेंगे कि far mac को ग्राप देख रहे 
थे वे पहले से श्रधिक काले दिखाई पड़ रहे हैं ग्रौर उनके इधर-उधर के भ्रक्षर 
{aa हैं। जव ऐसा होने लगे तब श्राप समक लें श्रव ग्रापकी Ale की रोशनी 
बढ़ रही है और सेन्ट्रल फिक्सेशन (त्राटक) सिद्ध होने में बहुत कसर नहीं है। 
इतना WEA हो जाने पर श्रक्षरों को और कम कीजिए FA पहले ग्रापने 
५ क्षर लिये थे तो अब तीन कर दीजिए और पहले बताये ढंग से देखने 
का WAT कीजिए | जब आप तीन श्रक्षर ठीक-ठीक देखने लगें तो एक AIT 
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कम करके दो अक्षर देखिए और कुछ श्रभ्यास के बाद एक अक्षर पर 
OT जाइए | 

यह सव ग्रभ्यास एक ही दिन में नहीं करना चाहिए । धीरे-धीरे श्रभ्यास 
बढ़ाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए fe ate पर जोर न पड़े । जब 
आँख पर जोर मालूम पड़े फौरन ग्राँख वन्द करके मन में देखने की कोशिष 
करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए । यह त्राटक या सेन्ट्रल फिक्सेशन का 
अभ्यास प्रतिदिन कम से कभ ५ मिनट तक करना चाहिए । 

जव श्राप एक भ्रक्षर को देखने लग जायें श्रौर वह HAT ग्रापको सबसे 
काला दिखने लगे श्रौर उसके ञ्रगल-वगल के धुँबले तव श्राप समझें कि aa 
अभ्यास पूरा होने में कोई बहुत देर नहीं है । फिर श्राप उस अक्षर का बड़ा 
अंश देखने की कोशिश करें और पलक बरावर मारते रहें एक टक न देखें। 
थोड़ी-थोडी देर पर आँख बन्द कर लिया करें और फिर देखे । आप देखेंगे 
कि वह अंश शेष भ्रक्षर से श्रधिक काला है । फिर भ्रंश को ate छोटा कीजिए 
और श्रम्यास कीजिए | 

त्राटक का सिद्धान्त यह है कि आप एक समूची चीज को एक बार ही मत 
देखे । उसके प्रत्येक अंश को देखे ञ्रौर जो अंश ग्रापकी आँख के सामने हो 
वही सबसे भ्रच्छा ग्रौर साफ दिखाई दे । 

त्राटक का अभ्यास मन को शान्त करके करना चाहिए । मन यदि चंचल 
होगा तो अभ्यास ठीक नहीं होगा । क्योंकि जिस चीज को श्राप आँख से देखते 
हैं श्रांख बन्द करके उसका ध्यान भी करना पड़ता है और ध्यान के वाद ग्राँख 
खोलकर फिर उस चीज को देखना पड़ता है। यदि श्राप ate बन्द करके 
उस चीज के साफ श्रौर श्रधिक काला दिखाई देने का ख्याल मन में नहीं करेगे 
तो रोशनी बढ़ने में विलम्व होगा । पामिग करते समय सेन्ट्रल फिक्सेजन का 
अभ्यास किया जा सकता है । 

पुस्तक को उलट दीजिए और भ्रक्षरों को पढ़ने की चेष्ट किये विना लाइनों 
के वीच की सफेद जगह पर निगाह दीड़ाइए और ख्याल कीजिए कि लाइनों के 
बीच की सफेद जगह पहले से अधिक सफेद है । इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच 
की छूटी जगह पर भी ख्याल रखिए श्रौर ख्याल कीजिए कि वह पहले से श्रधिक 
सफेद है । इस तरह कई पेज रोज पढ़िये । इस श्रम्यास से ग्राँख की रोशनी 
बढ़ जाती है | किताव में ग्रक्षरों पर निगाह न जमाइए बीच की सफेद लाइन 
पर निगाह दौड़ाइए | आप देखेंगे कि इस प्रकार निगाह दौडने से अक्षर पहले 
से काले और साफ दिखाई पड़ते हैं। यह श्रभ्यास पुस्तक सीधी रखकर भी 
कर सकते हैं लेकित उलट देने से सुविधा यह होती है कि इस प्रकार पढ़ने की 
चेष्टा न होगी श्रौर पुस्तक सीधी रहने में पढ़ने लगने से श्रम्यास ठीक न होगा। 


पढ़ना 
लोगों में यह गलत ख्याल एल गया है कि पढ़ने से ata खराब. होती 
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है । आँख देखने के लिए बनाई गई है श्रौर देखने से ही उसकी श्रित वढ़ती 
झौर कायम रहती है। यदि आँख को थकने न दिया जाय, उसे हमेशा ढीली 
रबखा जाय जिसमें उसे श्राराम मिले और जोर न पड़ने पावे तो चाहे जितना 
भी पढ़ा जाय पढ़ने के कारण आँख खराव न होगी । पढ़ते समय वरावर पलक 
मारते रहना चाहिए । 

जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको भी नंगी आँखों से पढ़ने का श्रभ्यास करना 
चाहिए तभी रोशनी वढ़ती है। दूरदृष्टि में भ्रकसर दो फीट की 


y 


दूरी पर पढ़ने की शक्ति आँखों में रहती हैं और समीपदृष्टि में एक फुट 
से लेकर ६ ES तक की दूरी पर पढ़ने की । जितनी दूर पुस्तक रख कर बिना 
आँख पर जोर पड़े पढ़ा जा सके उतनी ही हूर से पढ़ने का अभ्यास करना 
चाहिए । और धीरे-धीरे दूर दृष्टि में दूरी कम करनी चाहिए और समीप-दृष्टि 
में दूरी वढ़ानी चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक श्राँख दूसरी की श्रपेक्षा ज्यादा खराव 
रहती है । ऐसी हालत में आँख पर ढक्‍्कन डाल कर दूसरी से पढ़ने वा ग्रभ्यास 
करना पड़ता है । फिर दूसरी श्राँख पर GATT डालते हैं wie जिसको पह 
ढक रखा था उससे पढ़ते हैं । दुर्भाग्य वश जिनको इस प्रकार पढ़ना पड़े उन्हें 
निराश न होना चाहिए । विश्वास पूर्वक श्रभ्यास करते रहने और इस पुस्तक 
में बताये उपायों को करते रहने से कुछ दिनों में दोनों आँखों में रोशनी बरावर 
हो जायगी । जो आँख ज्यादा कमजोर हो उससे ज्यादा पढ़ने का ग्रभ्यास करना 
चाहिए | 

इस प्रकार श्रभ्यास करने पर श्राप देखेंगे कि थोड़े दिनों में पढ़ने का 
अस्यास हो जायगा । प्रति दिन थोडा-थोड़ा पढ़ने का भ्रभ्यास करने से ही लाभ 
होता है। 

मानसिक शक्ति बढ़ाने का भ्रभ्यास 


जिनकी आँख खराब होती है उनकी स्मरणशक्ति भी कुछ क्षीण श्रवश्य 
हो जाती है क्योंकि आँख और दिमाग का बहुत गहरा सम्बन्ध है | दूसरे राख 
के साथ दिमाग का सम्बन्ध ठीक रहने से हमें देखने में सहूलियत भी होती है । 
इसलिए आँख की रोशनी बढ़ाने के साथ-साथ दिमाग या याददाश्त को बढ़ाना 
चाहिए । इसके लिए नीचे लिखा Wea करना चाहिए | 

किसी चीज की ओर देखिए । पलकें मारते रहिए और Mat पर जोर न 
पड़ने दीजिए और ait वन्द कर लीजिए site जो चीज ग्रापने देखा था 
उसी का ख्याल करके श्राप यह याद करने की कोशिश करें कि श्रापने उस 
चीज में क्या-क्या देखा और फिर आँख खोल कर देखें ATT याददाश्त से मिलान 
करें, यह क्रिया वार-वार करें। इस प्रकार श्राप उस चीज से परिचित हो 
जायेगे । जो चीज हमारी परिचित हो जाती है उसे हम जल्द देखते और समझ 
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चान लेते हैं और श्रनजान आदमी नहीं पहचान पाते और न देखकर याद ही, 
रख सकते हैं । 


अध्याय १० 
~e 
कसरत 
गरदन की HALT 


ह पहले बतलाया गया है कि गर्दन की मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के 
कारण सिर और ग्राँखों में ठीक तरह से रकत नहीं पहुँच पाता भौर 
श्राँखें खराब हो जाती हैं | इसके इलाज के लिए आस्टियोपैथ या शिरो- 
Saeg की सहायता लेनी पड़ती है जो हाथ की सहायता से रीढ़ ग्रौर मांस- 
पेशियों को उचित स्थान और अवस्था में ले भ्राते हैं। जिन लोगों को यह सहा- 
यता न मिल सके उनके लाभ के लिए नीचे कुछ कप्तरतें लिखी जाती हैं। ये 
कसरतें बहुत सरल हैं और इनके करने में ५ मिनट समय लगता है । इसे प्रातं: 
काल सोकर उठने पर करना चाहिए । ये कसरतें सिकुड़ी हुई गर्दन की मांस- 
पेशियों को ढीली कर देती हैं Me उनका तनाव Ate सिकुडन दूर हो जाती हैं। 
कसरत १-ग्राराम के साथ सीधे खड़े हो जाइए दोनों हाथ सीधे'लट- 
कते रहें । HA कन्धों को ऊपर उठाइए उतने ऊंचे ले जाइए जितना वे जा 
सकें | श्रव कन्धों को पीछे ले जाइए श्रौर नीचे कीजिए और अ्रसली हालत में 
ग्रा जाइए | इसी प्रकार कई वार करना चाहिए और कन्धों के उठाने, पीछे 
ले जाने और गिराने की क्रिया लगातार होती रहनी चाहिए । ऐसा न हो कि 
दो एक वार करके आप रुक जायं तव फिर He | इस कसरत को उलट दीजिए 
ग्र्थात्‌ कन्धे को पीछे ले जाइए फिर उठाइए और नीचे लाइए । i 
कसरत २-सव शरीर सीधा रखिए । सिर को वाई शोर कन्ये की तरफ 
जितना भुके झुकाइए फिर सीधा कीजिए इसी प्रकार कई वार दोहराइए | 
फिर मिर दाहिनी श्रोर भूकाइए और सिर सीधा कीजिए । कई वार दुहराइए | 
कसरत ३-गर्दन ढीली करके सिर को सीने से मिलाइए या जितना नीचे 
जा सके ले जाइए, फिर उसे गोलाई में घुमाइए और श्रन्त में पहली भ्रवस्था 
में भ्रा जाइए । यह कसरत कई बार करनी चाहिए । गर्दन ढीली रहे । कई 
वार्‌ कर चुकते पर घुमाने की क्रिया उलट देनी चाहिए भ्रर्थात्‌ पहले बाये' 
कन्धे फिर पीठ श्रौर तब दाहिने कन्थे की ओर सिर घुमाना चाहिए । अन्त 
में पहली अवस्था में प्रा जाना चाहिए। यह क्रिया भी कई बार geet 
चाहिए । गर्दन हर समय ढीली रखनी चाहिए और श्राहिस्ते-आहिस्ते घुमाना 
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कसरत ४-गदंन ढीली करके सिर को नीचे की श्रोर सीने की तरफ, 
झुकाइए श्रौर बिना शरीर झुके जितना सिरआगे को भुक सके झुकाइए । 
फिर बिना झटका दिये सिर को पीछे ले जाइए जहाँ तक वह जा सके, यहाँ 
तक कि पीठ और कन्धों से gar दीजिए यह कसरत कई बार दोहराना 
चाहिए । 

gia की कसरतें--दूरदुष्टि और समीपदृष्टि के रोगों में आँख की मांस- 
पेशियाँ सख्त हो जाती हैं और उनकी लोच नष्ट हो जाती है जिसके कारण 
आँखों में तनाव पड़ता है और वह इधर-उधर घूम नहीं सकतीं | पामिग 
यादि क्रियाश्रों से तनाव कम होता है जरूर पर जब तक ग्राँख की मांसपेशियों 
को इधर-उधर चलाया न जाय उनमें लोच नहीं आती । नीचे ऐसी कुछ कस- 
तें दी जाती हैं जिनसे आँख के चारों शोर की मांसपेशियाँ नरम पड़ती हैं 
झौर उनका तनाव कम होता है | ये कसरतें आराम से श्राराम-कुर्सी (Easy 
chair) या atg वाली कुर्सी (Arm chair) पर बैठ कर की जाती हैं | 

कसरत १--सिर को ढीला और स्थिर रखिए उसे हिलाइये ड्रुलाइये 
नहीं i फिर श्राँख को धीरे-धीरे बिना उस पर जोर पड़े जितना ऊपर उठ 
सके उठाइये । फिर धीरे-धीरे नीचे की ओर ले आइये | ध्यान रखना चाहिए 
कि श्रांखों पर जोर न पड़े । इस तरह कम से कम छः वार नीचे ऊपर करके 
२-४ सेकेंड आराम कर लीजिए और फिर कीजिए । फिर ऊपर नीचे उठाइए 
इसी प्रकार दो तीन वार दोहराइए । जैसे-जैसे aia भ्रच्छी होती जायगी वंसे- 
aa आँख में ऊपर और नीचे देखने की ताकत बढ़ती जायगी । शुरू में मांस- 
पैशियाँ सख्त होने के कारणा किसी-किसी को इन कसरतों से ददं हो जाता 
है । यदि ऐसा हो तो फौरन पार्मिग करके ददं दूर करना चाहिए | 

इस प्रकार aie पर बिना जोर दिये ही उसे दाये we वाये घुमाइये । 
कम से कम ६-७ वार घुमाकर २-४ सेकेंड आराम कर लीजिए और फिर घुमा- 
SU | इस प्रकार कम से कम ३ बार कीजिए। इसके बाद १-२ मिनट पामि 
करके दूसरी कसरत शुरू करे | 


कसरत २--आँख को गोलाई में धीरे-धीरे विना जोर डाले घुमाइए फिर 
उलटी तरफ से गोलाई में घुमाइए | इस प्रकार चार वार घुमाइए | फिर कुछ 
-सेकेंड श्राराम करके फिर उसी प्रकार चार वार गोलाई में घुमाइए | यह ४ 
वार घुमाने की क्रिया २-३- वार दोहरानी चाहिए । 

१-२ मिनट पामिंग करके तीसरी कसरत कीजिए । 

कसरत ३--श्राँखों की दूर और नजदीक देखने की शक्ति घटने के कारण 
ही आँखें खराव होती हैं | आँख के दूर और नजदीक देखने की शक्ति को 
अंग्रेजी में एकोमोडेशन (Accommodation) कहते हैं । यह कसरत ग्रां की 
इस शक्ति को बढ़ाती है-- 

दाहिने हाथ की जंगली को आँख के सामने झाठ ga की दूरी पर रखिए 
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घौर उसके वाद किसी बड़ी चीज की श्रोर जो उंगली की सीध में १० फुट 
की दूरी पर हो देखिए । वह बड़ी चीज कोई खिड़की या दरवाजा भी हो सकता 
है । इस प्रकार अंगुली से खिडकी रौर खिड़की से श्रंगुली पर लगातार १५ 
वार देखिए । फिर २-४ सेकेंड भ्राराम करके फिर उसी तरह देखिए और १५ 
चार देखिए । यह १५ वार देखने की क्रिया दो-तीन बार दोह्राइए । 

इन कसरतों के करते समय चश्मा उतार देना चाहिए । ये कसरतें नंगी 
Bat से की जाती हैं । 

गर्दन की मांसपेशियों को ढीली करने में सर्वाङ्गासन या हलासन भी वड़े 
लाभदायक हैं । इनके करने से गर्दन की सभी नसों, मांसपेशियों और carga 
पर वल पड़ता है श्ौर गले की थाइराड wise की क्रिया ठीक रहती है। 
aia की खरावी में इन Mea को जरूर करना चाहिए । मैं स्वयं प्रतिदिन 
इनको करता हूँ । ग्राँख में रक्त पहुँचाने के लिए शीर्षासन आवश्यक है परन्तु 
इसे अधिक देर तक न करना चाहिए; १०-२० सेकेंड से शुरू करना चाहिए 
और हफ्ते में १ मिनट बढ़ाना चाहिए । 


अध्याय ११ 
आख की रक्षा के लिए भोजन 


स्वस्थावस्था में भोजन. 


भोजन दारा ate की रक्षा भौर सम्पूर्ण शरीर की रक्षा में कोई विशेष 
श्रन्तर नहीं है । जब शरीर में शुद्ध रक्त रहेगा, शरीर के मल की 
सफाई पूर्णरूप से होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो आँखों में भी तेज रहेगा। 
हमारे शरीर को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रोटीन, (मांस बनाने वाला 
तत्व), कार्वोहाइड़े ट (स्टाचं, श्वेतसार और शर्करा) वसा, खनिज लवण भर 
विटामिनों की आ्रावश्यकता पड़ती है । इसके साथ-साथ शुद्ध जल को भी ma- 
श्यकता रहती है | 
यों तो सभी पदार्थं सभी खाने-पीने वाली चीजों में थोड़ी बहुत मात्रा में 
रहते हैं । फरक यह होता है कि किसी में कम और किसी में ज्यादा । प्रोटीन 
दाल ओर गोश्त में श्रधिक होती है दूध में काफी होती है। दाल की प्रोटीन 
दुसरे दर्जे की होती है और दूध की पहले दर्जे की । प्रोटीन की प्राप्ति के लिए 
दाल और दूध की आवश्यकता रहती है । यों यह तत्व गेहूँ, जौ श्रादि भ्रन्य 
पदार्थो से भी कुछ प्राप्त होता है दूध जलाने से उत्तके लवणा गौर विटामिन 
नष्ट हो जते हैं भ्रौर दाल का छिलका श्रलग कर देने से उसके झ्रावश्यक तत्व 
वटामिन आदि लिहल जाति, ARN CATER Agoa आदि से 
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प्राप्त होते हैं । इनमें जो विटामिन AIK खनिज लवण होते हैं वे बहुत कुछ 
हम लोगों की गलती से नष्ट हो जाते हैं। श्राज-कल मशीन से चलने वाली चक्की 
में राटा पिसने के कारण श्राटा बहुत गरम हो जाता है और उसके पोषक तत्व 
नष्ट हो जाते हैं । लोग चलनी से छान कर ग्राटे से चोकर अलग कर देते हूँ । 
बह चोकर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है परन्तु लोग उसे फेंक देते 
हैं । वजारू mer भ्रौर मेदा तो और भी हानिकर होते हैं । उसी प्रकार मशीन 
से चावल छाँटा जाता है जिसके कारणा उसका कना साफ हो जाता हें और 
चावल देखने में साफ हो जाता हैं। चावल के कने में विटामिन वी होता है 
उसको लोग फेंक देते हैं और निष्प्राण चावल खाते हैं । उससे कोई लाभ नहीं 
होता वहिक वह चावल वेरी-वेरी नामक भयानक रोग उत्पन्न करता हैं । 
चावल लोग पुराना करने के लिए जमा रखते हैं । बोकि पुराना चावल श्रच्छा 
समझा जाता हैं। यदि वह पवकी जमीन में भूसा आदि के भीतर रखा जाय 
जहाँ सीड़ न पहुँच सके तव तो ठीक है वरना सीड़ पहुँचने पर चावल खराव 
हो जाता है ्ौर उस चावल को खाने से लोग तन्दुरुस्त नहीं रह सकते । 
पुराना हो जाने से चावल की शर्करा पचने वाली चीनी (ग्लूकोज) में वदल 
जाती है इसीलिए वह जल्द पच जाता है यही कारण है कि वह बहुत पसन्द 
किया जाता है। 
चसा से शरीर में शक्ति आती है | वसा चरबी घी तेल ग्ादि में होती 
है | घी में विटामिन ए होता है, सरसों के तेल में विटामिन बी । ए विटामिन 
की आँखों को बड़ी ग्रावश्यकता होती है। आजकल गरीबी के कारण लोगों 
को घी नहीं मिल रहा है इसी कारण श्रन्धों की संख्या बढ़ रही है । आजकल 
वनस्पति घी के नाम से एक पदार्थ बिक रहा है भ्रौर लोग खूब इस्तेमाल कर 
रहे हैं । घी के व्यापारी उसे घी में मिला कर वेच रहे हैं । हलवाई वही घी 
इस्तेमाल कर रहे हैं । वह घी नहीं होता है। तेल को मशीन में पेर कर उसको 
कास्टिक सोडा आदि से खूब साफ करते हैं फिर उसको मशीन की सहायता से 
जमा देते हैं और दानेदार बना देते हैं। पेरने से लेकर अन्तिम क्रिया तक 
पहुँचते-पहुँचते उसकी चिकनाई भी उतनी अधिक नहीं रह जाती और उसके 
विटामिन आदि भी जल जाते और निकल जाते हैं | वह घी नहीं, जहर के 
समान है | उसके खाने से स्वास्थ्य को बड़ा गहरा धक्का लगता है । हमारी 
राय में वह खाने की चीज नहीं है । वनस्पति घी के व्यापारी तरह-तरह के 
विज्ञापन निकालते हैं रौर उस घी की तारीफ करते हैं, डाक्टरों की सम्मतियाँ 
उद्धृत करते हैं । यह सब झूठ है । उस घी से थोड़ा-वहुत चिकनाई का काम 
भले ही चल जाय परन्तु वह विटामिन नहीं पहुँचा सकता | व्यापारियों के जाल 
में नहीं आना चाहिए । घी श्रोर मक्खन ही आँखों की ज्योति बढ़ाते हैं । 


विटामिन भर खनिज लवण हमें फलों और शाक-तरकारियों से प्राप्त 
होते हैं । SRA a खूमाघवह०कबाळरः०कम्सेसे लाभ होता है । 
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जिन फलों के छिलके गुदे से लगे रहते हैं वे छिलके सहित खाये जाय । यदि 
एक वक्‍त फल खाया जाय और दूष पिया जाय श्रौर एक वक्‍त रोटी दाल 
तरकारी are खाये जाय तो स्वास्थ्य उतम रहता है। जिन फलों में faet- 
मिन ए श्रधिक होता है वे आँखों को बिशेष लाम पहुँचाने वाले होते हैं। कट- 
हल, आम, भ्रमरूद, केला, पपीता, गाजर, टमाटर आदि में यह खूब मिलता 
है मौसमी फल दो तीन खाये जायं तो विटामिन की कमी नहीं रह 
जाती । 

शाक तरकारियाँ विटामिन श्रौर खनिज लवण देने वाली हैं इनको 
कच्चा भी खा सकते हैं और थोड़ा-सा उवालकर भी; कच्चे शाक श्रौर तर- 
कारियों को कुचल कर रस॒ निकाल कर दिया जा सकता है। इनको थोड़ा 
उवालकर और रस निचोड़कर सूप (जूस) भी बनाया जा सकता है। शाक- 
तरकारियों के रस में नीवू और शहद डाल देने से उनका गुणा भी बढ़ जाता 
है श्रौर स्वाद भी श्रा जाता हैं। तरकार्‍ियाँ श्रौर शाक जला न डालना चाहिए | 
Ait न तो उनमें बहुत alae मिर्च-मसाला ही डालना चाहिए । मिर्च मसाला 
डालने और अधिक छौंकने बघारने से विटामिन ate खनिज लवण नष्ट हो 
जाते हैं और शाक-तरकारियों से लाभ नहीं होता, सहिजन, पालक, अगस्त के 
फूल, करमकल्ला, मेथी का साग ग्रादि विटामिन ए के लिए प्रसिद्ध हैं । पालक 
कच्चा भी खाया जा सकता हैं । टमाटर. मूली, मेथी का साग कच्चे ही खाये 
जाते हैं, लोकी, मिडी आदि भी कच्ची खाई जा सकती हैं । कड़वे रस वाली 
शाक-तरकारियाँ wate के लिए उपयोगी होती हैं जसे परवल, करेला, 
सहिजन । 

पानी हमेशा स्वच्छ पीजिए । नारियल का पानी उत्तम होता है। झरने 
का जल भी सजीव होता है। कुएं का ताजा पानी भी यदि स्वच्छ हो तो लाभ- 
दायक होता है । यदि पानी के गन्दा होने का शक-हो तो उवालकर ठंडा कर 
लेना चाहिए और छानकर इस्तेमाल करना चाहिए । निर्मली के वीज पीसकर 
पानी में डाल देने से उसकी कुछ सफाई हो जाती है । सवसे उत्तम जल फलों 
का रस है । 

आँखों को सुरक्षित रखने के लिए दूध, दही, घी, मत्र्खन, मटद्ठा Ale का 
इस्तेमाल करना चाहिए | दाल बहुत अधिक न खायी जाय | उत्तम प्रोटीन दूध 
सेप्राप्त किया जाय । दाल का छिलका न निकाला जाय, उसमें मसाले श्रौर मिते 
भी न डाली जाय । दाल मूंग की अच्छी होती है । उरद की दाल देर में पचती 
है और भारी होती है इसे बहुत कम खाना चाहिए । ग्ररहर की दाल में हमेशा 
घी डालकर खाना चाहिए क्योंकि वह खुश्क होती है । बिना छने चोकर वाले 
आटे की रोटी खाना चाहिए । ser यदि हाथ की चक्की का पिसा हो तो और 
च्छा । रोटी भ्रच्छी तरह सिकी होनी चाहिए । श्राग पर श्रच्छी तरह सिक 
जाने से गेहूँ की शकरा ग्लूकोज में बदल जाती है। घी के साथ गेहूँ का स्टाचं 
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जल्द पचता है इसीलिए रोटी में घी लगाने की प्रथा है । गेहूँ मूंग झ्रादि भिगो- 
कर भी खाये जाते हैं जिनको आदत न हो वे भिगोये ग्रन्न थोड़ा-थोड़ा खायें । 
भिगोया भ्रन्न जिसमें vax निकल श्राते हैं खाने से कभी-कभी पेट में दर्द हो 
जाता है क्योंकि मन्दाग्नि वाले लोग उसे पचा नहीं पाते । 
शाक-्तरकारियाँ श्रौर फलों का इस्तेमाल खूब करना चाहिए । | wa की 
मात्रा बहुत न रखकर शाक-तरकारियों और फलों की मात्रा श्रधिक रखनी 
चाहिए । यह स्वस्थ लोगों के भोजन के विषय में हुआ wa जिनकी ग्राँखें 
खराब हो गई हैं उनका भोजन कंसा होना चाहिए। इस पर प्रकाश डाला 
जायगा । l 
aia के रोगी का भोजन 
आँख के रोगों का कारण बताने वाले अध्याय में यह बतलाया गया हैं कि 
शरीर में विषेला रक्त होने के कारण और नाडी-मणडल पर जोर पड़ने के 
कारण आँखों में रोग होते हैं और दृष्टि मन्द पड़ती हैं। इसलिए श्राँख के 
इलाज के सम्बन्ध में इतना ध्यान रखना चाहिए जिसमें नाडी-मण्डल का 
तनाव कम हो, वे सशवत रहें भर शरीर के रकत की शुद्धि हो जाय | इसके 
लिए भोजन का सही कायदा मालुम हो जाना चाहिए | जव तक खूब भूख न 
लगे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय वे ही चीज़ें खाई जाये जो 
रक्त को शुद्ध करें और आँखों के लिए लाभदायक हों । एक समय फल, शाक 
और दूध खाना चाहिए और एक समय रोटी साग ग्रादि। जिनकी आँखें कम- 
जोर हों उन्हें रात को भोजन नहीं करना चाहिए । इसका अर्थ यह न लगाना 
चाहिए कि रात होने के पहले भोजन कर लिया जाय | इसका अर्थ यह है कि 
जिनकी श्रा कमजोर है, तिमिर का रोग है वे दिन को श्रन्न खायें AK रात 
को सिर्फ दूध पियें या थोड़ा फल भी खा लें । सबसे अच्छा यह होता है कि 
रात को उपवास किया जाय । 
सप्ताह में एक दिन का उपवास करना बहुत ही आवश्यक है। गोश्त, 
अण्डे, स्टार्च वाले भोजन, मिल की चीनी, वेजीटेबिल घी, मंदा की चीज़ें 
और दालें श्रादि रवत को दूषित करती हैं। हलका खाना खाना चाहिए 
और उन बातों की श्रोर भी ध्यान रखना चाहिए जो भोजन के सम्वन्ध में 
इसी अध्याय में ऊपर लिखी गई हैं। मीठा की कमी पूरी करने के लिए मीठे फल 
5 (कड़े आवरण वाले फल) जैसे बादाम, गरी, श्रख॒रोट श्रादि खाने 
चाहिए । 
भोजन के पहले कच्ची तरकारियों और सागों के रायते या सलाद बनाकर 
खाइए । प्रातः काल नाश्ते के लिए एक गिलास गुनगुने जल में श्राधा नीबू 
निचोड़ कर पीना चाहिए | और दोपहर तक कुछ न खाना चाहिए। यदिः 
ज़रूरत हो तो फल श्रौर दूध लिया जाय। फलों में सूखे मीठे फल भ्रच्छे होंगे । 
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आँख की रक्षा के लिए भोजन ५५: 


रहना चाहिए । थोड़ा शारीरिक परिश्रम भी करना आवश्यक है । ग्रौर ATT 
पाचन-शक्ति के ATA उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए | 

डाक्टर हेरी बेजामिन ने श्रपनी पुस्तक में भोजन पर बहुत जोर दिया 
है । उसका संक्षेप में सारांश हम दे देना उचित समभते हैँ-- 

प्रातःकाल कच्चे दूध श्रौर फल का नाश्ता किया जाय । नाशते में रोटी 
आदि कुछ न रहे | 

टमाटर, HHS या खीरा, सिंघाड़ा, कतरे हुए गाजर, Aega, सिलेरी 
आदि का सलाद (रायता) और रोटी दोपहर को खाना चाहिए। यदि सलाद 
में कुछ मिलाकर स्वादिष्ट करना चाहे तो Ag का रस मिला लेना चाहिए | 
श्रौर Ra श्रायल (जैतून का तेल) भी मिलाया जा सकता है । पाठकों को 
यह न भूलना चाहिए कि इंगलेंड में घी नहीं होता इसलिए वहाँ जैतून का तेल 
खाने की प्रथा है । रात को भोजन में वे उवली हुई तरकारियाँ ओर मछली, 
गोश्त या अण्डे जो उचित हों खाने की राय देते हैं। ata के रोगी को रात 
को न खाना चाहिए यह श्रायुवेंद की राय है और सही है । जो लोग गोश्त खाना 
चाहें उनको ताजी कलेजी श्रधिक खाना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन ए 
रहता है जो ्राँखों को विशेष उपयोगी है । सफेद चीनी के बदले शुद्ध शहद 
का प्रयोग करना चाहिए । बेंजामिन साहव की राय में सभी ताजे फल, सूखे 
मेवे, हरी तरकारियाँ जिसमें प्याज भी शामिल हैं श्रौर नट्स (कड़े ढककन वाले 
फल) खाने चाहिए । हकीम लोग प्याज देना आँख के लिए हानिकारक समझते 
हैँ । नशीली चीज़ें, शरात्र श्रादि, लहसुन, प्याज, बहुत नमक, रात को भरे पेट 
पर खाना, पहाड़ी तुलसी, सोया, पका हुआ जैतून, बहुत नहाना, श्रजीणाँ 
होना, बहुत जागना, बहुत सोना, दिन में सोना, चित सोना, बहुत रोना, 
चमकीली चीज देखना, भारी चीजें जो देर में पचें खाना, वारीक ग्रक्षर एक 
टक से पढ़ना ग्रादि हकीमों की राय से श्रांख को खराव करने वाले हैं | 

maga के मत से ये चीजें पथ्य हैं-शालि चावल, मूंग, जौ, आदि अन्न । 
बथुवा. चौराई, परवल, ककोड़ा, केला, बैंगन घी में पका कर खाना; नई 
मूली, मकोय, दाख, धनिया, सेंधा नमक, शहद आदि हलकें पदार्थ पथ्य हैं । 
जो लोग गोश्त खाना चाहें वे जांगल देश के (Guat के) पशुओं और पक्षियों 
का ताजा मांस खा सकते हैं। मांस से यूरिक एसिड वनता है । वह एसिड 
प्रायः सभी रोगों को उत्पन्न करता है इस कारण यथा सम्भव कम खाया जाय या 
कभी-कभी खाया जाय । शरीर पुष्ट करने के लिए यह चीज बहुत ग्रच्छी हैँ। 

थे चीजें आँखों के लिए हानिकर हैं--उरद, लोविया, सूखा मांस, मछली, 
अंकुर वाले अनाज, जलन FAT करने वाले खाते-पीने के पदार्थ, खट्टे, चरपरे 
भारी और तीती चीजें | ASAT, दही, पत्ती बाले साग, तरबूज, मांस, पान, 
रात में भोजन श्रांदि । 


rs लत. 
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FCAT १२ 
नेत्र-रक्षा के उपाय 


- अल की खराबी को दूर करने वाले भ्रनेक उपाय श्रौर भोजन श्रादि z 

aqa कर चुकने पर यह श्रावश्यक प्रतीत होता कि भ्रव कुछ ऐसे 

सरल उपायों का वर्णन किया जाय जिनके पालन करने से अच्छी आँखें खराब 
नहीं होतीं और खराब BiG को लाभ पहुँचता है | i are 

(१) पाँव की दो मोटी नसें और वहुत-सी पतली नमसे श्राँखों में गई हुई 
हैं इसलिए पाँव के तलवे में जो तेल ग्रादि की मालिश की जाती है श्रथवा ठंडे 
या गरम जल या दूध आदि से पेरों को तर किया जाता है वह नसों द्वारा 
आँखों को पहुँचता हैं इसलिए आँखों को आरोग्य रखने के लिए पंरों में तेल की 
मालिश करनी चाहिए, उसे खूब साफ रखता चाहिए और श्रारामदेह जूते पहनने 
चाहिए । पाँवों को मेला रखने से, उनमें गरमी पहुँचाने से या उनके दवते से 
वे नसें विकृत हो जाती हैं और Bia खराव हो जाती हैं । 

(२) प्रातःकाल हाथ मुँह धोकर नाक साफ करके नाक से ताजा पानी 
पीने से नेत्रों की ज्योति नहीं खराब होती । 

जिनको नाक से पानी पीने का भ्रभ्यास न हो, वे चुल्लू में पानी लेकर नाक 
से ऊपर चढ़ाबें और उसे छिनक दें । दोनों नाकों से ऐसा करना चाहिए | कम 
से कम ४ चुल्लू पानी चढ़ाना चाहिए | 

(३) सोने के पहले पाँवों के तलवों में तेल मलने से आँखों की ज्योति ठीक 
रहती है । 

(४) प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को मुँह में पानी भरकर आँखों को 
ठंडे ताजे पानी से धोने या हलके छींटे मारने भ्रयवा छपकाने से लाभ होता है। 
छपकाते समय वीच-वीच में aie खोलते रहना चाहिए जिसमें कुछ पानी आँखों 
के भीतर भी जा सके । 

(५) लम्बी पीली समूची axe लेकर गुलाव जल के साथ घिस डाले फिर 
उसे सफेद ara (Blotting paper) से छान ले (filter) और शीशी में 
रख ले । इस जल को ग्राँखों में डालने से ग्राँखें खराब नहीं होतीं | 

` (६) श्रविधारितवेगस्य भजतोंऽजन नावनम्‌ । 
त्यजतः क्रोध शोकोच तिमिरं नाइतुते नरम्‌ | 


` ग्रर्थ=पाखाना पेशाब के वेग (हाजत) को न रोकने वाले, प्रतिदिन आँखों 
में सुरमा लगाने वाले A कड़वे तेल की नास लेने का अभ्यास रखने वाले 
तथा क्रोध, शोक श्रौर रंज फिकर न करने वाले लोगों को तिमिर (आँख की 


रोशनी खराव करने वाले रोग) कभी नहीं 
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(७) त्रिफला मइनतौरात्रौ dead विपतो घृतम्‌ | 
भुवत्वात्र ऽपिवतस्तोयं तिमिरं लघु शाम्यति N 
रात को त्रिफले का AMT शहद के साथ चाटने से श्रथवा त्रिफला डाल कर 
यका लेने श्रौर उसी धी को खाने से और भोजन के वाद पानी न Hind saa 
थोड़ा पीने से हलका तिमिर रोग (मोतिया fare भी) शान्त हो जाता है | Ea 
त्रिफला ga बनाने की विधि यों है । श्राँवले का वकत म पाव, a3 
का बक्कल श्राध पाव, पीली Sts का बक्कल आध पाव तीनों को साथ महान 
वोस डाले और १॥ सेर गाय का घी raat भेस का ही असली घीले ओर 
६ सेर पानी डाल कर धीमी श्राँच पर पकावे। दो तीन दिन तक धीरे-धीरे 
gta देनी चाहिए । वीच में आँच बन्द कर देने में कोई हज नहीं | जव पानी 
जल जाय तव घी छान लेना चाहिए । यह fat का घी खाने से Ae की 
रोशनी बढ़ती है । 
(८) त्रिफला रुधिर श्र्‌ तिविशुद्धमनसो, 
निवृत्ति रंजनं च नस्य 
शयनासनता सपाद पूजा, 
qana च सदेव नेत्र रक्षा | 
अर्थ-त्रिफले का सेबन, शिरामोक्ष आदि के द्वारा खराब खून निकलवाना, 
qaa विरेचन श्रथवा वशति (एनिमा) द्वारा शरीर को शुद्धि रखना, मन को 
frac चिन्ता श्रादि से दूर रखना, बढ़िया सुरमा आदि लगाना और कडवे तेल 
की नस्य लेना (सप्ताह में तीन वार नास लेना चाहिए) और सोने जागने का 
“नियम टीक रखना श्रर्थात्‌ न बहुत सोना श्रोर न बहुत जागना ओऔर पाँवों को 
सदव निर्मल रौर साफ रखना, उनको धोता और तेल लगाना, जूते भ्रादि 
पहनना, नंगे पाँव न रहना, रौर श्रसली घी पीना अथवा खाना इन नियमों 
के पालन करने से आँखें कभी खराव नहीं होतीं । हे a 
यदि घी पीना हो तो गरम दूध में मिला कर पीना चाहिए । घी पं 
बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से गले में खराश 
आती है । eine 
(६) हरियाली देखना, i में gaat A नेत्र खोलना, औरत का 
दूध ग्राख में डालना, ग्रासों के लिए लाभदायक ह। _ हे 
à (१०) बहुत चमकीली चीजों को देखना, चित edt, साव वगर्‌हू 
नशीली चीजों का इस्तेमाल करना, Bis हवा, धुवाँ, धूल, बहुत रोना, राखो 
को खराव करते हैं । इनसे वचना चाहिए | i ped 
(22) प्रातःकाल हरी दूब पर नंगे पाँव टहलने से WET की ज्योति 
बढ़ती है | 
(१२) नेती करने से ate की ज्योति क्षीण नहीं होती । नेती am 
क्रिया है । एकू सूत की पतली रस्सी सी बनी होती है जो आधी दूर बटी हुई 
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होती है भश्रौर आधी वैसी ही रहती है । इसे नाक में डालते श्रौर मुंह से निका- 
लते हैं इसी क्रिया को नेती कहते हैं नेती हमारे यहाँ वनी बनाई मिलती है 
जो चाहें मंगा सकते हैं। 

(१३) शीर्षासन श्रथवा सर्वाङ्गासन करने से ग्राँखों में ज्योति श्राती है । 
यदि आसनों के साथ-साथ नेती की जाय तो आँखें जल्द ठीक होती हैं । इन 
विधियों के साथ-साथ इस पुस्तक में बताई विधि, पामिग श्रादि करने से आ्ाँखों 
की ज्योति बढ़ती है । 


यह पहले बताया जा चुका है कि यदि aia ठीक हो तो २० फीट से 
्रधिक दुर की चीजें देखने के लिए श्राँखों पर जोर नहीं पड़ता इससे नजदीक 
की चीजे देखने के लिए उपतारानुमएडल के मांस का संकोच करना पड़ता है | 
डाक्टर FET के मत से सारी श्राँखों में एक प्रकार की हरकत होती है। 

सीना, काढ़ना, चित्रकारी, नवकाशी, घड़ी साजी, वारीक भ्रक्षर पढ़ना इन 
सब कामों में आँख पर जोर पड़ता है। जहाँ तक सम्भव हो बहुत देर तक 
लगातार इस तरह के काम नहीं करना चाहिए । कम रोशनी में पढ़ने waar 
अन्य कोई बारीक काम करने से ग्राँखें खराव होती हैं । भ्रधिक प्रकाश की ओर 
देखना, qi की ओर लगातार देखना या भट्टी की ओर देर तक देखने से भी 
आँखें खराब होती हैं। 

लिखते-पढ़ते वक्त प्रकाश पीछे कीं WT से या वाई श्रोर से श्राना चाहिए। 
यदि दाहिनी श्रोर से प्रकाश श्रावेगा तो पुस्तक या कापी पर हाथ की छाया 
पड़ेगी । सामने से प्रकार श्रावेगा तो आँखों पर पड़ेगा श्रौर नेत्र कमजोर होंगे । 
बहुत भुककर या लेटकर पढ़ने से भी नेत्र खराव होते हैं । 

बिजली की रोशनी में पढ़ने से भी श्राजकल आँखें खराब हो रही हैं क्योंकि 
उसका प्रकाश बहुत तेज होता है ! घुप में पढ़ना भी श्राँखों को खराव करता 
है । धूप में इस प्रकार dar जाय कि बदन पर तो धूप पड़े किन्तु पुस्तक पर 
न पड़े तो कोई क्षति नहीं । पुस्तक पर धूप पड़ने से आँखों में चकाचौंध होती 
है और आँखें खराब होती हैं | 

पलक मारते हुए और श्राँखों को श्रक्षर के साथ आगे बढ़ाते हुए पढ़ना 
चाहिए | यह नहीं करना चाहिए कि aia एक ही जगह गड़ा दी जाय । 


पुस्तक नीचे करके पढ़ी जानी चाहिए ata की सीध में सामने रखकर 
पढ़ने से आँखों पर जोर पड़ता है । जोर डालकर पढ़ने से नेत्र खराब होते हैं । 
मसनद लगाकर कमर पर टेक देकर और पुस्तक सिर से नीचे रखकर पढ़ने में 
भी कोई हानि नहीं है । बहुत से लोग चित लेट जाते हैं ae पुस्तक ऊपर उठा 
कर पढ़ते हैं यह आदत हानिकर है। सूत कातने, या HAS काढ़ने के समय एक 
जगह दृष्टि न गडानी चाहिए, उसे सूत या सुई के साथ बढ़ाते रहना चाहिए । 
सूत कातते समय पिउनी की ओर देखने से ग्राँखें स्थिर नहीं होतीं क्योंकि पिउनी 


का स्थान हर समय बदलता रहता है | ae 
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बारीक अक्षरों को ate गड़ाकर नहीं पढ़ना चाहिए । ग्राँखों की पलक 
गिराते हुए और आँखों को तैराते हुए बारीक श्रक्षर पढ़े जा सकते हैं । बारीक 
ग्रक्षर पढ़ने श्राँखों की ज्योति बढ़ती है घटती नहीं, यदि पढ़ने का तरीका 
सही हो । बड़े अक्षरों को आँखें एक वार ही नहीं देख पातीं उनका श्रंश दिखाई 
पड़ता है और तब पूरा ग्रक्षर पढ़ने में भ्राता है। यह देखने की क्रिया इतनी 
जल्दी होती है कि हम उस समय का श्रन्दाज भी नहीं लगा सकते जो देखने 
में लगता है। वारीक अक्षरों में आँख का सेन्ट्रल फिक्सेशन खराब नहीं 
होने पाता । 

काजल या सुर्मा लगाने की श्रोर लोगों की रुचि कम हो रही है श्रौर 
ग्राजकल इसे लोग ग्रसभ्यता भी समझने लगे हैं । छोटे-छोटे बच्चों को भी 
काजल नहीं लगाया जाता; नतीजा यह हो रहा है कि ala लड़कपन में ही 
जवाब देने लगी हैं | श्राँखों की रक्षा के लिए काजल लगाना बड़ा जरूरी है। 

छोटे बच्चों को जहाँ तक सम्भव हो चिराग या लालटेन की रोशनी में न 
पढ़ने दिया जाय । उनको दिन-दिन को ही पढ़ाना चाहिए । रात को पढ़ने से 
wA पर जोर पड़ता है। बिजली की तेज रोशनी भी आँखों को खराब 
करती है | 

त्रिफला चूण राधा तोला, आधा तोला मिश्री, एक तोला शहद और दो 
तोला घी मिलाकर रात को सोने से पहले प्रतिदिन खाने से नेत्रों की ज्योति 
बढ़ती है और ata कभी खराव नहीं होती । ऊपर जो खुराक लिखी है वह 
बड़ों के लिए है बच्चों को खुराक आधी कर लेनी चाहिए । 

पढ़ने के समय पुस्तक और आँख की दूरी साधारणतया १५ इञ्च की. 
होनी चाहिए । 

जो लोग अपनी ate की रक्षा चाहते हैं वे रात को पढ़ने-लिखने का काम 
न करें | दिन को स्वाभाविक रोशनी में ही काम करे । 

प्रातःकाल हाथ-मुंह धोकर दातुन कुल्ले से निपटकर आँखों में सफेद oat 
प्रतिदिन लगाना चाहिए । सुरमा बनाने की विधि नेत्र-चिकित्सा वाले अध्याय 
में आगे लिखी है वहाँ देख ले । 

काले तिलों को पीसकर सिर में मलकर स्नान करने से नेत्र उत्तम हो 
जाते हैं, और वायु की पीड़ा शान्त हो जाती है। नित्य पिसे श्रामले को सिर में 
मलकर स्तान करने से दृष्टि-शक्ति बढ़ती है | 

प्रातःकाल उठकर ताँबे के बत॑न में रात का AT पानी पीने से नेत्रों की 
ज्योति बढ़ती है । उठकर AS साफ करके पानी पीना चाहिए । इसी को उषः 
पान कहते fi यदि नाक से पाती पिया जाय तो बह नेत्रों के लिए और भी 
उपकारी होता है। 


— a 
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अध्याय १३ 
चश्मा छोड़ने के लिए विकित्सा-क्रम 


ga पुस्तक में प्राकृतिक ढंग से चिकित्सा करने की aaa विधियों का 
वणांन किया गया है । इनको पढ़कर पाठक उलझन महसूस कर सकते हैं 
“कि इतनी विधियों को केसे किस प्रकार चिकित्सा का ग्रंग बनाया जाय और 
सम्भव है वे यह भी सोचने लगें कि प्राकृतिक cy से आँख का इलाज करना 
मुश्किल है। हम पाठकों से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो कोई भी 
काम हाथ में लिया जाता है कुछ न कुछ कठिनाई और श्रसुविधा हर एक काम 
में होती है । ठीक वही बात श्राँख के इलाज के सम्बन्ध में भी है । किन्तु जिस 
“काम को आदमी जी से करना चाहता है AIL उसमें वक्‍त खच करता है, चाहे 
वह कितना ही कठिन क्यों न हो, WaT पूरा हो जाता है। aa ही ग्राँख के 
-इलाज में पहले दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती हैं और इस इलाज के लिए वक्‍त 
'भी देना पड़ता है । विना हृढ़ निश्चय किये और विना यथोचित्‌ ववत दिये नेत्र 
"जेसी निधि केसे प्राप्त की जा सकती है ! 


इस चिकित्सा में पहले ही विश्‍वास कर लेना पड़ता है कि मेरी ate ठीक 
हो जायगी । क्योंकि यदि इस प्रकार का पक्का विशवास पहले से न कर लिया 
जाय तो दो-चार दिन में या महीने-पन्द्रह दिन में शिथिलता श्राने लगेगी श्रौर 
आदमी फजूल समझ कर चिकित्सा छोड़ देगा । हमारे पास ही श्रनेक विद्यार्थी 
आते हैं और १५-२० दिन के वाद नहीं टिकते क्योंकि उनके मित्र और अन्य 
मिलने वाले लोग निरुत्साहित करते हैं श्रौर दृढ़ विशवास न होने के कारण वे 
ध्येयं से डगमगा जाते हैं । वास्तविकता यह है कि १५ दिन में तो पाभिग समझ 
में नहीं श्राती । पामिग श्रसली कुझ्ली है आँख आराम करने की और लोग पा्मिंग 
से ही घवराते हैं । ग्रायुरवेद का मत है कि पटलगत रोग कप्टदायक होते हैं लम्बे 
-अर्स तक श्रम के साथ चिकित्सा में लगे रहने से ही रोग जाते हैं और आँखों की 
afta वापस मिलती है । 


हमने देखा है कि पा्मिग, स्विगिग, पलक मारना, Ale धोना और गरदन 

की कसरतें प्रभावशाली हैं और साधारणा रोग में जादू की तरह चमत्कार 

दिखाती हैं । परन्तु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी लाभ नहीं मालूम 

होता । उस हालत में भोजन-सुधार और शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता 
है । भोजन-मुधार ग्रौर शरीर-शुद्धि पर इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा गया 
है । मोतियाबिन्द के इलाज में जो भोजनक्रम बताया गया है उसी का पालन 

AIT छोड़ने के लिए करना चाहिए । इतना करने के वाद आँखों में यदि कुछ 
“दवा भी डाली जाय तो लाभ बहुत ही spa होता दै। ष्ट्गत रोगों के इलाज 
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में बहुत सी ग्मौषधियाँ लिखी हैं उनमें से मुक्तादि महांजन या और कोई दवा: 
डालनी चाहिए । 


वक्‍त खर्च करने का मतलव यह नहीं है कि श्राप को अपना कुल समय इसी 
इलाज में खर्च करना होगा | बल्कि इससे श्राप यह समक्रिए कि आपको और 
कामों से कुछ वक्‍त वचा कर इस इलाज के लिए लगाना पड़ेगा और अपने कार्य- 
क्रम में इस स्थाथी रूप से स्थान देना पड़ेगा | यही नहीं इस चिकित्सा विधि 
को अपने देनिक जीवन का एक अंग वनाना पड़ेगा । जिस प्रकार हम प्रतिदिन 
उठते हैं, शौच जाते हैं, नहाते हैं, कसरत करते हैं और इन कामों को करने में 
हमें कोई श्रडचन नहीं होती उसी प्रकार ग्रांख के इलाज में भी कोई श्रड़ चनः 
नहीं, यदि कोई उसे जी से करना चाहे । 

आँख का इलाज करने वाले लोगों में बहुत तरह के लोग हो सकते हैं। 
विद्यार्थी, वकील, डावटर, श्रध्यापक, व्यवसाई, जमींदार, किसान, मजदूर सभी 
की आँख खराव होती हैं; सब को आँख अच्छी करनी है। सव का काम श्रलग- 
अलग है galat सवके लिए एक सी पावन्दी नहीं बताई जा सकती | सब कोः 
अपनी सुविधा के श्रनुसार पार्मिग, स्विगिग, सूर्य-चिकित्सा श्रादि करनी चाहिए । 
ध्यान यह रखना चाहिए कि इससे उकताय नहीं | 

जब तक श्राँख में पुरी रोशनी न श्रा जाय, आँखें बिलकुल भ्रच्छी न हो 
जायं श्रौर वे पूरी मजबूत न हो जाय इन क्रियाश्रों को बहुत ही तत्परता और 
नियमित रूप से करना चाहिए । तभी सफलता होती है । ऐसा नहीं कि दो दिन 
wig के इलाज में वक्‍त खचे किया, दो दिन फुरसत न मिलने या भूल जाने के 
कारण न किया । इस प्रकार लाभ न होगा या यदि होगा तो बहुत धीरे-धीरे 
और इलाज करने वाला व्यक्ति यह समझ कर कि कुछ लाभ नहीं है 
उकता जायगा । 


इस तरह से इलाज करने में तीन साथियों को चुनना पड़ता है वे हैं विश्वास, 
aq और दृढ़ निश्चय । बिना इन तीनों के काम नहीं चलता । हिन्दुस्तान में 
लोगों के पास वक्‍त की कमी नहीं है जरूरत इस बात की है कि दृढ़ निश्चय 
और विश्‍वास के साथ कोई भी काम किया जाय । जो वक्‍त हम सोने, ताश खेलने 
झौर व्यर्थ की गपवाजी या इधर-उधर बैठने में लगाते हैं उसी वक्त al Aig 
के इलाज में लगा सकते हैं। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वे भी सुबह, 
शाम और दोपहर के विश्राम के समय इन तरकीबों को कर सकते हैं । 
आँख का इलाज शुरू करते समय ही चश्मा एकदम वन्द कर देना चाहिए | 
इससे भ्रपनी विजय पर एक प्रकार से विश्वास होने लगता है । यदि ऐसा काम 
करना पड़ता हो जिसमें चश्मा लगाना जरूरी हो और विना चश्मा लगाये काम 
न चले तो केवल उतनी ही देर चश्मा लगाना चाहिए जितनी देर जरूरी हो 
अच्छा यह होता है किं चश्मा हलका कर लिया जाय और सिफ जरूरत पर 


लगाया जाइत त, AUB करे से आज Cee होती है क्योंकि 
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उनको स्वयं श्रपनी शवित बढ़ानी पड़ती है, सहारा नहीं लेना पड़ता । चश्मा 
लगाते हुए इलाज करने में aie अच्छी होने में देर लगती है इसे सदेव याद 
रखना चाहिए । 

तेरह वर्षं चश्मा लगाने के वाद चश्मे से ऊव कर इन तरकीवों द्वारा ही 
आँखों को स्वस्थ बनाने और चश्मा छोड़ने में मैं यदि सफल न हुआ होता तो 
शायद यह पुस्तक प्रकाश में न श्राती। मेरी यह हादिक इच्छा हैं कि लोग 
विश्वासपूर्वक इन तरकीवों को करें और ग्राँख के जिन रोगों को भ्राजकल 
वेज्ञानिक कहे जाने वाले डाक्टर श्रच्छा नहीं कर सकते स्वयं आराम कर लें और 
जिन्दगी को सुखपुर्वक व्यतीत करे । 


जितनी लगन श्रौर विशवास के साथ इन तरकीवों को किया जाता है उतना 
ही श्रधिक लाभ होता है। दिन भर में mammà घन्टे के लिए तीन वार 
पामिग, १५ मिनट के लिए दो वार सूर्य-चिकित्सा श्रौर दस मिनट के लिए दो 
बार कूमना ( Swinging ) प्रातःकाल ५ मिनट के लिए गरदन की कसरते, 
सुबह शाम AT दोपहर को मुँह धोते समय पाँच मिनट श्रौर वक्त देकर नेत्र- 
स्नान और किसी समय फुरसत के वक्‍त विना चश्मे के पढ़ना और आवश्यक 
उपवास और भोजन-सुधार केवल इतने ही के अ्रम्यास से बहुत से लोगों की भ्राँख 
एक महीने में श्रच्छी हो जाती हैं। पुराने रोगों में श्रौर वृद्धावस्था में वक्‍त 
अधिक देना पड़ता है परन्तु लाभ सव को होता है । मन में यह दृढ़ निश्चय कर 
लेना चाहिए कि जब तक श्राँखें ठीक न हो जायंगी इन तरकीवों को करने में 
किसी प्रकार की ढिलाई न करूँगा और श्रधिक से alten जितना समय हो सकेगा 
श्राँखों के सुधार के लिए खचं करूँगा | 


प्रातःकाल ५-७ मिनट सर्वाङ्गासन या शीर्षासन में देना चाहिए श्रौर दातौन 
Hee करते समय नेती कर ली जाय तो और जल्द लाभ होता है। जो लोग 
नेती न करें उनको Hea तेल की नास लेनी चाहिए या षड्विन्दु तेल की नास 
लेनी चाहिए । इसमें कुछ भी ववत नहीं लगता । एक वार रात को सोने से 
पहले १०-१५ मिनट पामिग कर लेना चाहिए । इस तरह दिन में फुरसत के 
समय aAa घंटे तीन चार बार ववत खचें करने Fale का सौन्दर्य बना 
रहता है । चश्मा Ala को कुरूप बनाता है, सुन्दरता को बढ़ाता नहीं । 

श्रलग-अलग रोगियों के लिए चिकित्सा-क्रम अ्रलग-श्रलग होता है वह श्रपनी 
समझ से ठीक कर लेना चाहिए । तरह-तरह के रोगियों के लिए श्रलग-श्रलग 
चिकित्सा-क्रम लिखना हमारे लिए श्रसम्भव है इसलिए इस पुस्तक में इसके लिए 
प्रयत्न नहीं किया गया है। जो सज्जन भ्रपने लिए कुछ कठिनाई समझें वे पत्र 
लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। चाय पीना वन्द कर देना चाहिए श्रथवा बहुत 
हलकी चाय लेना चाहिए । चाँद की तरफ देखने से ग्राँख की रोशनी बढ़ती है । 


प्रतिदिन इसका ASAE करना चाहिए, यदि भतिदित आप्य समय चांद 
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को देखने में खर्च किया जाय तो ate खराब न हो । पलक भपकाते हए चाँद 
की श्रोर देखना चाहिए । g E 


नीचे हम एक चिकित्सा-क्रम दे रहे हैं। श्रपनी सुविधा के श्रनुसार उसी से 
मिलता-जुलता क्रम वनाकर इलाज शुरू करें या इसी के भ्रनुसार करे । 
_भ्रातःकाल उठकर शौच जाये। वहाँ से लौटकर यदि एनिमा लेना हो तो 
ले लें । गर्दन की कसरतें सो कर उठते ही कर लेना चाहिए श्रथवा एनिमा 
लेने के वाद करे। उसके बाद टहलना या श्रन्थ व्यायाम या योगिक 
क्रिया करे । 


जाड़े में ७ बजे प्रातः, गर्मी में ६ बजे सूर्य किरण चिकित्सा, त्रिफले के 
जल से नेत्र स्तान । फिर पामिग | दिन भर में २०-२० मिनट के लिए ४-५ 
वार पामिग करनी चाहिए । दिन में किसी समय ate की कसरतें १ बार कर 
लें । दिन भर में दो वार स्विगिग १० मिनट के लिए कर लें । ५ बजे शाम को 
सूर्य किरण चिकित्सा । भोजन करने के पहले हाथ पाँव धोते समय ४-५ मिनट 
नत्र-रनान और कर लें | रात को सोते समय एक बार पार्मिग अवश्य करें । त्राटक 
एक वार कर लें । भोजन-सुधार की श्रोर विशेष ध्यान दें | भोजन में शाक-तर- 
कारियाँ और मौसमी फल विशेष रूप से रखें । 


घ्रध्याय १४ 
आख फे रोग 
सारी आँख में होने वाले रोग 


ayes के मत से श्राँख में होने वाले ७६ रोग हैं । इनमें दृष्टि से सम्ब- 
न्धित १२ रोग होते हैं उनका वणान पहले किया जा चुका है ate 
के रोगों के सम्बन्ध में वाग्भट्ट और सुश्रुत में कुछ मतभेद हैं । हमने सुश्रुत के 
मत का अवलम्वन किया है । रोगों के निदान और लक्षण के सम्बन्ध में अन्य 
प्राचीन आचायों का मत लेकर लक्षण का विस्तार कर दिया है जिसमें आयु- 
वेद के विद्यार्थियों को यह विषय समभने में सहुलियत हो । इस श्रध्याय में 
समूची ata में होने वाले रोगों का वणान देने का प्रयत्न किया गया है | आँख 
के सभी रोगों का लक्षण देने के बाद इनका संक्षेप में आयुवंदीय ढंग से इलाज 
दिया जायगा ताकि आँख का विषय पूर्ण हो जाय | आँख उठने या ग्राँख में 
भ्रत्य रोग होने के कारण वही हैं जो पहले लिखे गये हैं । 
सारी आँखों में ्रायुवेंद के मत से १७ रोग होते हैं उनके नाम नीचे दिये 
जाते हैं AN लक्षण क्रमशः ATT वणान किये जायेंगे । 
(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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सारी आँखों में होने वाले १७ रोग ये होते हैं -- 

( १ ) वाताभिष्यन्द; ( २) पित्ताभिष्यन्द, (3 ) कफाभिष्यन्द, 
( ४ ) रक्ताभिष्यन्द, ( ५ ) वाताभिष्यन्द से उत्पन्न अधिमन्थ, ( ६ ) पित्ता- 
भिष्यन्द से उत्पन्न afana, ( ७ ) कफाभिष्यन्द से उत्पन्न श्रधिमन्थ, ( ८ ) 
रवताभिष्यन्द से उत्पन्न nana, ( & ) सशोथ पाक ( १० ) wala पाक, 

( ११ ) हताधिमंथ, ( १२ ) वातपर्थय, ( १३ ) शुष्काक्षि पाक, ( १४ ) 
gadan, ( १५ ) अम्लाध्युषित, ( १६ ) प्रिरोत्पात, ( १७ ) सिराहपं । 
इनके लक्षण इस प्रकार हूँ 

ग्भिष्यन्द--आँख आना-जिस रोग को श्रांख उठना कहते हैं उसे संस्कृत 
में भ्रमिष्यन्द रोग कहते हैं। यह श्राँख के सम्पूर्णं हिस्से में होता हैं। ale 
की शलैष्मिक कला, जो दोनों पलकों के भीतरी पृष्ठ और श्रक्षिगोलक के श्रगले 
भाग पर लगी रहती हैं, के प्रदाह को आँख उठना कहते si उस भिल्ली का 
नाम अंग्रेजी में कंजंविटवा है इसी कारण उसके प्रदाह को अंग्रेजी में कंजं बिंट 
वाइटिस (Conjunctivitis) कहते Ël आयुर्वेद की दृष्टि से यह रोग चार 
प्रकार का होता हैं । वातज अ्रभिष्यन्द, पित्तज ग्रभिष्यन्द, कफज अभिष्यन्द 
आर waa अभिष्यन्द । ्राँख उठने की बीमारी को साधारण व्याधि नहीं 
समझना चाहिए। इसके कारणा नेत्र के प्रायः सभी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 
यदि अ्रभिष्यन्द रोग जल्द श्रच्छा हो जाय तो कोई वात नहीं किन्तु भ्रपथ्य के 
कारण यदि रोग बिगड़ जाय तो aie को फोड़ डालता है और आँख की कोई 
ऐसी बीमारी नहीं है जो इसके कारण उत्पन्न न हो जाय श्रर्थात्‌ इससे प्रायः 
ate की सभी वीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं | 

(१) वातज श्रभिष्यन्द के लक्षण-इसमें सिर में दर्द होता हैं, श्राँखों में 
सुई चुभाते की-ज़ैसी पीड़ा होती हैँ, वाळू पड़ने जेमी ate किरकिराती हैं, आँखें 
रूखी रहती हैं, शीतल आँसू वहते हैं, Ala जड होती हैं और श्राँखों से कीचड़ 
नहीं निकलता | रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। यदि ate उठी हो भर ये 
लक्षण हों तो उसे वात के कारण उठी हुई Hie समझना चाहिए । 

(२) पितज अभिष्यन्द के लक्षण-ग्रांखों में जलन होती है ale पक 
जाती हैं, ठंडी चीज़ जैसे दूध श्रादि यदि आँखों में डाला जाय तो आराम मिलता 
है । गले और मुंह से ey निकलता है, वाष्प ( बाफ ) या आँसू बहुत 
निकलते हैं, जो श्राँसू निकलते हैं वे गरम होते हैं, और आँखों का रंग पीला- 
पन लिये होता है । इन लक्षणों को देखकर समझना चाहिए कि श्राँख पित्त से 
उठी है। 

(३) कफज ग्रभिष्यन्द के लक्षण-श्राँलों से बरावर चिकना-चिकना पानी 
गिरता है, राखें भारी श्रौर सूजी हुई रहती हैं, गरम संक और गरम दवा 


डालने से OG मिता जों GS rasal होती है और, one लता निकः 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


aia के रोग GY 


लता है श्रौर ग्राँखें ठंडी रहती हैं । इन लक्षणों से कफ का श्रभिष्यन्द भम 
भना चाहिए । 

(४) रक्ताभिष्यन्द के लक्षण-लाल आँसू बहते हैं, ate लाल रहती हैं शरीर 
आँख के भीतर की तमाम area भी लाल रहती हैं और पित्तज श्रभिष्यन्द 
के जो लक्षण ऊपर लिखे गये हैं वे सव लक्षण भी उत्पन्न होते हैं । 

यदि ata उठी हो और रोगी आदमी उसका कोई उपचार न करे, ATA 
करे तो आँखों में तीब्र वेदना उत्पन्न हो जाती है और अधिमन्थ नामक रोग 
हो जाता है । 

(५-८) अधिमन्थ के लक्षण--इस रोग का सामान्य लक्षण यह हैं कि 
आँखें उखड़ती-सी जाती हैं ate मथने की-सी उनमें पीड़ा होती है, सिर में भी 
अत्यन्त पीड़ा होती हैं श्रौर सिर उखड़ता सा जाता है, तथा जिस दोष के 
कारण अधिमन्थ होता है उसके भी लक्षण उत्पन्न होत हैं श्रौर वे वैसे ही होते 
हैं जैसे श्रभिष्यन्द के लक्षण में बताया गया È | के 

यदि भ्रधिमंथ का ठीक इलाज न हो और श्रपथ्य किया जाय तो कफ से 
उत्पन्न अ्धिमंथ से सात दिनों में श्रांख एट जाती है, भोर रक्तज अधिमंथ के 
कारण पाँच दिनों में, वातज श्रधिमंथ के कारणा छः दिनों में तथा पित्तज afa- 
मंथ के कारणा तुरन्त श्राँख फूट जाती हैँ । यहाँ जो तुरन्त शब्द श्राया हैं उससे 
यह्‌ समझना चाहिए कि ३ दिनों में या ५ दिनों में श्रांस फूट जाती है । 

डाक्टरी मत से ग्राँख उठने का वर्णन 


आँख कई कारण से उठती है, जैसे श्रधिक शराब पीना, वारीक काम 
करना, श्राख में गदं, धुँवा आदि पड़ना, बहुत तेज प्रकाश या कम प्रकाश में 
काम करना, श्रांख में कुछ पड़ जाना या किसी कीड़ा ग्रादि का काटना ग्रादि 
कारण हैं जिनसे ate लाल हो जाती हैं । इसको सरल श्रमिष्यन्द कहते हैं | 

इका इलाज बिलकुल सरल है । जिस कारण से श्रांस लाल हुई हो उस 
कारण को दूर कर देने श्रौर साधारण गरम पानी में सोडा बाई कारवोनेट का 
हलका लोधन TAHT AiG धोने से ही श्राराम मिल जाता है । आधा बोतल 
पानी में चाय के भ्राये चम्मच भर सोडियम वाइ कारबोनेट डालने से लोशन 
वन जाता है। (यदि केवल साधारण गरम जल से आँखें धो ली जायें और 
हलका सेक किया जाय तो भी लाभ होता है। देहात के गरीव लोग सोडा बाइ- 
कारवोनेट न पा सकें तो वे केवल साधारण गरम जल काम में लावे । ) एक 
प्रकार के जीवाणु के कारण ate प्रायः उठती है। ये जीवाणु एक वच्चे से 
दूसरे बच्चे में छूत के कारणा आते हैं। पहले एक ही Mia प्रायः उठती 
हैं । उस उठी आँख का पानी या कीचड़ दूसरी आँख में लगने 
से दूसरी भ्रांत्र भी उठती हैं। जिस कपड़े से उठी आँख पोंछी जाय 
उससे दूसरी wie न पोंछी जाय । दूसरी ate को उठने से बचाने के लिए 
सदव सावधान sam चाहिए । जो कपड़ा रोगी आँख te पोंछने के लिए इस्तेमाल 
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करे उसे जला डालना चाहिए। जो तौलिया रोगी व्यक्त Ae पोंछने के लिए 


इस्तेमाल करे उसे स्वस्थ बच्चे या श्रादमी न इस्तेमाल करने पावें | क्योंकि इस 


प्रकार छूत लगने से घर भर की आँखें उठ श्रा सकती हैं। छूत के कारण ही 
एक बच्चे की आँख उठने पर घर के सभी बच्चों की आँखें उठ आती हैं। 
डाक्टर लोग कहते हैं कि रोगी शाख को छूने के वाद सावुन से हाथ धो कर 
किसी कीटाणु नाशक घोल में हाथ gar लेने से ata में रोग Tar करने वाले 
कीटाण नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ His छूने से रोग नहीं होता । इसके लिए 
अवसर परमैंगनेट आफ पौटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है । ५ छटाँक पानी 
में ५ रत्ती परमैंगनेट श्राफ पोटेशियम डालने से यह घोल Tare होता हैं। यह 
कुंए में डालने वाली लाल दवा हैं | 

निकित्सा--तयोंकि स्वास्थ्य खराव होने के कारण आँखें उठती हैं इसलिए 
स्वास्थ्य-सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए । हलका जुलाब लेकर पेट साफ कर 
डालना चाहिए.। हलका व्यायाम, काफी विश्राम AT सोना, सादा स्वास्थ्यकर 
भोजन भर उत्तम जलवायु हितकर होते हैं | आँखों पर रोशनी न पड़ने देनी 
चाहिए क्योंकि आँखें गने लगती हैं इसलिए यदि वाहर आना हो, जहाँ प्रकाश 
हो तो हरे रंग का चश्मा लगा लेना चाहिए । चश्मा बराबर कीटाणु नाशक 
घोल से धो कर साफ करना चाहिए | श्रथवा Wat कमरे में रहना चाहिए | 
दिन रात बैठे या पड़े रहने से Bia जल्दी श्रच्छी नहीं होती, इसलिए प्रातः 
काल श्रौर सायं काल हलके-हलके टहलना चाहिए और टहलने के लिए प्रायः 
मैदान की Ate निकल जाना श्रच्छा है। 

यदि रोग तीव्र न हो तो बोरिक एसिड के लोशन से धोने से ग्राराम 
मिलता हैं । एक बोतल डिस्टिल्ड वाटर या बरसात का पानी श्रौर दो चम्मच 
बोरिक एसिड मिलाने से यह लोशन बनता हैं। कुएँ के जल में कई तरह के 
नमक घुले रहते हैं और उनका उठी ग्राँखों से संसग होना ग्राँखों के लिए श्रच्छा 
नहीं है । इसलिए कुएं का पानी आँख में न डालना चाहिए । यदि और पानी 
न-मिले तो कुएँ का पानी खूब खौलाकर छान कर इस्तेमाल करे । दिन भर 
में ३-४ वार ata धोनी चाहिए । आँख पर कोई पट्टी आदि न वाँधनी चाहिए 
क्योंकि उससे कीचड़ और पानी ग्रादि ग्राँख के भीतर रुक जाते हैं भौर आँखे 
Be खराव हो जाती हैं। ग्राँखे वन्द रहने के कारणा wae ग्राँखों में फूली 


पड़ जाती है । गरम वोरिक एसिड के लोशन में कपड़े की पट्टी भिगो कर निचोड़ं' 


कर उसी से गरम-गरम सेंकने से aia की सूजन मिटती है । 
ata में यदि तीब्र रोग हो at Merete, ग्रारजिरोल श्रादि तेज दवाश्रों 
की भ्रावश्यकता पड़ती है । ऐसी भ्रवस्था में किसी ग्राँख के होशियार डाक्टर से 
सलाह लेनी afer | 
पीप युक्त श्रभिष्यन्द ( Purulent ophthelmia )—इसमें ata से पीब 
निकलती है । इस रोग के कीटाणु बड़े भयंकर होते हैं । यदि रोगी सावधानी 
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से भ्रांख का इलाज न करे तो भ्रकसर श्राँख फूट जाती है। यह बड़ी भयंकर 
बीमारी है । कहा जाता है कि सूजाक के कीटाणु आँख में पहुँचने से यह रोग 
होता है | श्रांख में कीटाणु पहुँचने के तीसरे दिन ate एकाएक लाल हो जाती 
है और रोग BT MAAN हो जाता है। यह रोगाण स्वयम श्रपने रोग के 
कारण भी आँख में पहुँच सकते हैं और दूसरे के रोग के संसर्ग के कारणा भी । 
यदि स्वयं सूजाक का रोग हो तो सावधानी इस वात की रखनी चाहिए कि 
किसी प्रकार भी सुजाक की गंदगी श्राँख में न पड़ने पावे | यदि हाथ गन्दा 
होने का शक हो तो साबुन से धोकर कीटाणुनाशक घोल में धो डाला जाय, 
सूजाक वाले रोगी के इस्तेमाल किये कपड़े से मुंह पोंछने से या ऐसे आदमी का 
पेशाव किसी तरह श्राँखों में लग जाने से amq ata में भ्रा जायेगे । यदि 
माँ को सूजाक हो तो पदा होते ही उसके बच्चे को aie में छूत लग जाती है 
श्रौर यह रोग हो जाता है । भ्रकसर वच्चे इसी रोग के कारणा अन्धे हो जाते 
हैं। यदि सावधानी से पहले ही ख्याल रखा जाय तो बच्चों की श्राँख न फूटे। 
जब रोगाण आँख में श्राते हैं उसके तीसरे दिन श्राँखों में ललाई ग्रा जाती है 
श्रौर पानी बहने लगता है फिर एक ही दो दिन में aie सूज जाती हैं और 
mia से पीव बहने लगती है, यही इस रोग के लक्षणा हैं। यह रोग जल्दी 
जाता नहीं | 

वच्चा Tat होते ही उसकी ate वोरिक लोशन से भ्रच्छी तरह धो देनी 
चाहिए । यदि यह शक हो कि माँ को सूजाक का रोग है तो वच्चे at aia 
में सिलवर नाइट्रेट का लोशन डालना चाहिए । श्राधी छटाँक साफ शुद्ध पानी 
में २३ रत्ती सिलवर नाइट्रेट डालने से १ प्रतिशत लोशन वनता हैँ। यही 
WMS में डाला जाता है । ग्रस्पताल में जो बच्चे पंदा होते हैं उन सबकी आँख 
में यह लोशन बराबर डाला जाता है चाहे माँ को सूजाक होने का शक हो या 
न हो। 

एक आँख की छूत दूसरी west न लग इसके लिए सावधानी रखनी 
चाहिए | डाक्टर लोग तश्तरीनुमा शीशा एक प्रकार के चिपचिपे कपड़े से 
अच्छी अख के ऊपर चिपका देने की राय देते हैं। इससे यह लाभ होता है कि 
सोते समय भी उसमें दूसरी ata से निकला पानी, मवाद ग्रादि नहीं जाने 
पाता | इसमें शीशे के हट कर आँख में पड़ने का डर रहता है। बड़ी साव- 
धानी रखनी पड़ती है । विलायती चीजों में यही बुराई है कि वे एक चीज से 
बचाती हैं और दुसरा भय उपस्थित कर देती हूँ । इस शीशे के लगाने की विधि 
एलोपेथ नेत्र-विशेषज्ञ से जान लेना ठीक है । ; 

इसमें सम्भव है प्रोटारगल लोशन या अन्य चाँदी का नमक डालना पड़े। 
सम्भव है एलो श्रोयन्टमेंट पलकों में लगाना पड़े । डाक्टरों की राय है कि इस 
रोग का इलाज भ्रस्पताल में रह कर कराने से ही लाभ होता है। मैं कई 
रोगियों को santog BAMA FA आते" Collection 
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रोहा (Granular Conjunctivitis or Trachoma)— ata की पलकों 
के भीतर छोटे-छोटे दाने निकल mA हैं, इनका श्राकार राई श्रथवा सरसों के 
बरावर होता है । इसको अंग्रेजी में ग्रेनुल्स (Granuls) कहते हैँ । हिन्दी में 
इसे रोहे, गूथ, कूथ, कुकूणक आदि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । जब 
यह रोग पुराना होता है और दाने अधिक होते हैं तव पुतली के पारदशक स्वच्छ 
भ्रावरण (कनीनिका Cornea) में रगड़ लगती है, वहाँ घाव हो जाता है। 
कभी-कभी कनीनिका पर भी दाने निकल आते हैं। ऐसी अवस्था में आँख फूट 
जाने का डर रहता है। जब ये घाव अच्छे होते हैं तो पलकें और Aat 
भीतर को धस जाती हैं आँख में जो फूली पड़ती हैं वह कनीनिका में रगड़ 
लगने से ही होती हैं। 

इस रोग में आँखें बहुत कमजोर हो जाती हैं, हर समय गड़ती हैं । जरा 
भी तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती । छोटे बच्चों को जव यह रोग होता हैं 
तब वे आँख ही नहीं खोलते, इसी कारण उनको आँखों में जल्द फूली पड़ 
जाती है । यह रोग यूरोप श्रादि देशों में गरीव लोगों को होता हैं जिनका 
- स्वास्थ्य waar नहीं होता, हमारा भारतवर्ष तो गरीव भी है और यहाँ पर 
गर्द-गुवार HIT तेज धूप बहुत हैं इस कारण यहाँ यह रोग श्रधिक होता है | 

यह्‌ रोग बहुत ही कम श्रच्छा होता है जिसे एक वार रोहा हुआ, जाता 
नहीं । कभी कम, कभी श्रधिक होता रहता है | रोहे फोड़वा देने से ग्राराम 
मिलता है, तूतिया आदि से यह जलवाया भी जाता है। रोहे फोड़ने का काम 
केवल आँख के डाक्टर से ही कराना चाहिए। साधारण लोग यदि यह काम 
करें तो सम्भव है कुछ श्रौर उपद्रव उठ खड़ा हो प्रोटारगल लोशन डालने. 
से नये रोहे भ्रच्छे होते हैं । यलो श्रावसाइड ग्राफ-मरक्यूरी का मलहम लगाने 
से नयी फूली में लाभ होता है । श्राजकल सिलवर aag E रोहों पर लगाया 
जाता है ग्रौर महीने दो महीने में कुछ लाभ होता है। (आयुर्वेदीय इलाज के 
लिए देखिए कुकूणक चिकित्सा |) 

रवादार' भ्रभिष्यन्द (Phiyctenular Conjunctivitis) यहु रोहे की 
जाति का ही रोग है। इस रोग में आँख के सफेद भाग में दाने निकल आते 
हैं और रोहे पलकों में निकलते हैं। यह रोग अक्सर बच्चों को होता है । वे 
बच्चे इस रोग में अ्रधिक फसते हैं जो दुर्बंल होते हैं श्रथवा जिनको क्षय रोग 
भी थोड़ा-बहुत होता है । ऐसे बच्चों की गर्दन की ग्रन्थियाँ (Glands) क्षय 
रोग के कारण बढ़ी रहती हैं | 

इसकी चिकित्सा साधारणा wie उठने के समान ही होती है। यलो 
ARTES श्राफ मर्क्यूरी का मलहम ग्राँखों के भीतर चारों शोर अच्छी तरह | 
लगाया जाता है । यह मलहम दिन में तीन वार लगाना चाहिए | श्राख के 
नीचे की पलक में मलहम डाल कर आँख बन्द करा कर ऊपर से हाथ से धीरे- 
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बनाने की श्रोर ध्यान देना चाहिए । 2 

जीर्णं श्रभिष्यन्द (Angular conjunctivitis) —UF खास तरह के जीवा- 
णुझों के कारण यह रोग होता है । इस रोग में विशेष कष्ट नहीं होता, श्राँखें 
लाल हो जाती E l पलकों की कोर श्रौर आँख के कोने खास तौर से लाल हो 
जाते हैं और महीनों तक लाल रहते हैं । 

श्राँखों को वोरिक लोशन से धोकर जिंक लोशन डाला जाता है, यही 
इसका इलाज है जिक लोशन दिन भर में दो वार डालना चाहिए । किसी 
Tat दवा की दूकान से जिक लोशन बनवा लेना चाहिए | 

न ने ak 

उठी ata के कच्चे-पक्क़े (आस निराम) के लक्षण--श्रांख जब तुरन्त की 
उठी होती है तव इलाज नहीं किया जाता | इलाज का ग्रथ यहाँ भ्राख में कोई 
ग्रौषधि डालने मात्र से है क्योंकि उस समय व्याधि का जोर रहता है भ्रौर . 
कच्ची श्रवस्था, ‘AM श्रवस्था' रहती है । उस ग्राम अवस्था का लक्षण यह 
है कि वेदना अत्यन्त तीत्र होती है, ate विलकुल सुखं होती हैं, सूजन होती 
है, ata में किरकिरी सी जान पड़ती है, तोद (सुई चुभाने का सा ददं), झूल 
(किसी चीज के धसाने की सी पीड़ा) होता है और आँसू बहता है । 

जव तक आँख में ये ऊपर वताये गये लक्षण रहते हैं तव तक आँख में 
अंजन नहीं लगाया जाता, घी नहीं पिलाया जाता श्रौर न तो किसी तरह का 
काढ़ा श्रादि दिया जाता है । भारी चीजों का भोजन और स्नान रोग को श्रौर 
कठिन बना देते हैं । 

आँख की इस ग्रवस्था में ऐसे उपाय किये जाते हैं जिससे श्राम दोष जल्द 
पच जाय । इसके लिए लंघन सर्वश्रेष्ठ उपाय है, किसी चीज से हलका गरम 
सेंक ate पर देना चाहिए । यदि भोजन किया जाय तो तिकतरस वाले फल 
या शाक तरकारियाँ खाई जायें या उनका रस निकाल कर पिया जाथ | 

जब दोष पक जाते हैं तव आँख में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं--श्राँखों में 
दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती हैं, खुजली मालुम होती है, आँसू 
बहना भी कम हो जाता है। ग्राँखों का वणां (रंग) भी प्रशस्त (स्वच्छ) 
होने लगता है । इन लक्षणों से दोषों का पाक समभा जाता है। ऐसी श्रवस्या 
में आँख में ग्रंजन ग्रादि डाले जते हैं। इसका वर्णान आगे किया जायगा । 

(€) ama नेत्रपाक-ग्राँखों में खुजली हो, कीचड़ श्रावे, aig वदे, AA 
का रंग पके गूलर के समान हो, दाह हो, रोमांच हो, तांबे कासा रंग, सुजन 
अत्यन्त वेदना AT भारीपन हो. वार-बार कभी गरम, कभी ठंडा, कभी चिकना 
गाढ़ा आँसू गिरे, सूजन हो, उसको सशोथ नेत्र पाक कहते हैं, यह त्रिदोष से 
उत्पन्न होता है और एक प्रकार aT ata उठना ही है। (सम्भवतः यही रोग 
एलोपैथी का पुरुलेंट आफथलमिया--पीप युक्त अभिष्यन्द है |) A 

(१०) ग्रोथ नेत्रपाक-ऊपर जो लक्षण सशोथ नेत्रपाक के लिखे गये 
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हैं, उससे भ्रल्प लक्षण हो श्र शोथ न हो तो ऐसे नेत्रपाक को प्रोथ नेत्रपाक 


| ; 

द १) हताधिमंथ--जब वात से उत्पन्न हुए अधिमंथ रोग की उपेक्षा की 
जाती है और ठीक इलाज नहीं किया जाता तव तीब्र वेदना होकर श्रकस्मात्‌ 
aie सूख जाती हैं; दृष्टि, तेज और बल सब क्षण हो जाता है। यह वात 
से उत्पन्न हुआ रोग है भौर श्रसाध्य है । कई अन्य श्राचार्यो ने इसके अलग नाम 
और लक्षण लिखे हैं | a 

(१२) वात पर्याय-जव दुष्ट वायु वार-वार कभी पलकों में, कभी भृकु- 
feat में, और कभी नेत्र-मणडल में घूमती है, श्रनेक तरह की तीब्र वेदना उत्पन्न 
करती है तब उसे वात पर्याय कहते हैं । | 

(१३) शुष्काक्षि पाक- इस रोग में पलके बन्द रहती हैं, पलके' सूखी 
और सख्त रहती हैं तथा उनमें जलन होती है, श्राकुल दृष्टि होती है, साफ 
दिखाई नहीं पड़ता, बड़े कष्ट से आँख खुलती है. (अथवा खुलते समय विकृत 
(बिगड़ी हुई, खराव रंग की) आँख दिखाई पड़ती है। यह शुष्क भ्रक्षिपाक 
रोग है, और वात श्रौर रकत से उत्पन्न होता है। stp 

(१४) श्रन्यत्तों वात--इस रोग में कनपटी, कान, शिर, Vet, WATTS 
(सिर के पीछे रीढ़ के पास की नाड़ी) waar पीठ के ग्न्य स्थान_ में रहने 
` चाली वायु भौं श्रौर गराँखों में जाकर दर्द Tar करती है इस कारण इसे ्रन्यतो 
चात कहते हैं। इसका शब्दार्थ है दूसरे स्थान की वायु दूसरे स्थान में दर्द 
उत्पन्न करे । 

(१५) अस्लाध्युषित- खट्टे रस रादि के खाने से aie के कोने या समूची 
aie लाल श्रथवा काले या कुछ नीले रंग की हो जाती है, और दाह, सूजन 
और त्राव (आँख का बहना) होता है । इसे भ्रम्लाध्युषित रोग कहते हैं, यह 
रोग पित्त के कारण होता है । है 

(१६) सिरोत्पात--दर्द के साथ waar बिना दर्द के ही, श्राँख की शिराएं 
लाल हो जाती हैं, ate और wees लाल रंग की होती जाती हैं, इस रोग 
को सिरोत्पात (अर्थात्‌ नसों का रोग) कहते हैं। 

(१७) सिरा प्रहर्ष--यदि मोह या मूखेता के कारण सिरोत्पात रोग का 
ठीक इलाज नहीं किया जाता, लापरवाही कर दी जाती है तब सिराप्रहषं रोग 
हो जाता है, इसमें ata are हो जाती हैं, बहुत श्रधिक ara होता हैं ग्रौर 
कीचड़ निकलता है भर श्राँखों से दिखाई नहीं पड़ाता | 

aia के काले मंडल ( कृष्ण-मंडल Iris ) के रोग 

आँख के काले भाग में केवल चार प्रकार के रोग होते हैं। पहले लिखा 
जा चुका है कि रोहे के कारण कनीनिका में रगड़ लगती है और उससे घाव 
हो जाता हैं श्रौर कभी-कभी उसमें भी दाने निकलते हैं भौर घाव हो जाता है.। 
यह घाव ही फूली का रूप धारण कर लेता है। को संस्कृत में शुक्र 
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कहते हैं- 
कृष्ण-मंडल के रोग ये हैं-- 
( १) सब्रणा शुक्र ( २ ) श्रब्रणाशुक् 
( ३ ) पाकात्यथ ( ४ ) श्रजका 


( १ ) aau शुक्र ( फूली ) के लक्षण-जब aia में फूली पड़ती है 
श्रौर काले भाग में घाव हो जाता है तव उसके ये लक्षणा होते हैं-नेत्र के काले 
भाग में उत्पन्न हुई फूली में कुछ गढ़ा-सा दिखाई पड़े, सुई से विधा garat 
गोल घाव हो, ओर उसमें दद हो, तथा उससे निरन्तर गरम-गरम aig बहे 
तो यह समझना चाहिए कि उस फ्ली में घाव है । यह रोग WAU शुक्र कह- 
लाता है | यह LAAT होता है और भ्रसाध्य हूँ । 

नोट-यदि यह सब्रण शुक्र तिल या दृष्टि के पास होता है एक साथ ही 
दो होता है तथा उसमें दद बहुत होता हैं Ale बराबर पानी बहता रहता है 
और दूसरी चमड़ी में होता है तो असाध्य है श्रर्थात्‌ इलाज से कुछ भी लाभ 
नहीं होता | किन्तु यदि यह सब्रण शुक्र दृष्टि या तिल के पास नहीं होता कुछ 
हटकर होता है, WHAT होता है, इसमें से पानी या मवाद नहीं agar शोर 
दर्द कम होता है या नहीं होता और पहली चमड़ी में होता है तो वह कभी- 
कभी श्रच्छा भी हो जाता है। जव रक्त के साय कफ रहता है तब वेदना कम 
होती हैं Ait वह कभी-कभी अच्छा हो जाता हें किन्तु जब रक्त के साथ वायु 
का संयोग रहता हैं तव दद बहुत होता है श्रौर वह असाध्य है । 

(२) mam शुक्र-यदि आँख में फूली. ate उठने के कारणा (ग्भिष्यन्द 
के कारणा) हो, AIT जैसे आकाश में वादल होते हैं इम प्रकार थोड़ा-थोड़ा 
प्रकाशमान हो AAA बादल की तरह निर्मल या पतला हो और चन्द्रमा, शंख 
या कुन्द के फूल के समान श्वेत हो, वह AAT शुक्र है | इस फूली में घाव नहीं 
केवल घाव के दाग (Scar) होते हैं यह रोग सुखसाध्य होता है | 

कष्ट साध्य और श्रसाध्य भ्रत्रण शुक्र (बिना घाव बाली Get) के लक्षण- 
यदि यह फूली गम्भीर यानी गहरी श्रर्थात्‌ दो तीन परदों के भीतर हो, और 
अनेक फूली हो, तथा aga दिनों की ही तो कटस्य है । 

यदि फूली में गढ़ा हो, ग्रर्थात्‌ उसके अन्दर का मांस नीचे धँस गया हो, 
फूली के साय मांस ऊपर उठ आया हो, इधर-उधर फूली चलती हो, एक स्थान 
पर स्थिर न रहती हो, शिराग्रों में उत्पन्न हुई हो, कई परदों के श्रन्दर घुस 
गई हो, देखने न दे, दूरी चमड़ी में हो, चारों ओर से लाल हो Ak बहुत 
दिनों की फूली हो तो उसका इलाज नहीं करना चाहिए वह असाध्य है | 

जिसकी आँख की फूली मूँग के समान ऊपर उठी हो, ग्राँख में gral हो, 
आँखों से गरम-गरम आँसू गिरे; तो वह फूली भी असाध्य हैं। मूंग के श्राकार 

की Hell ऊपर उठ जाती है तो वह दूसरी चमड़ी में होती है, फूली पहली 


दोनों में होती है। ऊपर उठ आने के कारण 
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यह फूली wares नहीं कही जाती बल्कि दूसरी चमड़ी में होने के कारण 
असाध्य कही जाती है । जिस फूली का रङ्ग तीतर के पंख के समान श्यामवणं 
का हो वह भी श्रसाव्य है | 2 

(3) पाकात्यय--यदि तीनों दोषों के कारण आँख का काला भाग सफेदी 
से ढक जाय, और अ्रविक दर्द हो तो उसे पाकात्यय कहते हैं। इस रोग में 
आँख' पक भी जाती हैं इस कारण इसका नाम पाकात्यय (भ्रत्यन्त नेत्रपाक) 
पड़ा है । प्राचीन ने न्रःचिकित्सकों की राय में यह रोग ग्रभिष्यन्द के कारण 
हो जाता हैं। 

(४) भ्रजका जात--वकरी की मैंगनी के समान श्राकार वाली, लाल अथवा 
काली गाँठ-सी कोई चीज़ काले भाग के ऊपर उठ थ्रावे और भ्रत्यन्त ददे 
करे और चिकनी और लाल हो और चिकना ग्राँसू वहे । उसे श्रजका जात 
कहते हैं । यह भ्रजका जात तीसरी चमड़ी में उत्पन्न होता है ate मेद के कारण 
होता है क्योंकि तीसरी चमड़ी मेद के आश्रय हूं । i 

शुक्ल भाग के रोगों के लक्षण 
Sat के सफेद भाग में ११ रोग होते हैं उनके नाम ये हैँ 


(१) प्रस्ताय॑मं, (२) Jm, 

(३) रक्तामं, (x) ग्रधिमांसामं, 

( X स्नाय्वर्म, ( 3 शति 

७) श्रर्जुन, ८) पिष्टक, 

(६) शिराजाल, (१०) शिराज पिडिका, 


(११) वलास ग्रथित । 

(१) प्रस्तारी ग्रर्म के लक्षण--नेत्र के सफेद भाग में पतला, लाल या 
नीले रङ्ग का फैलावदार मांस संचय ( गाँठ सी ऊंचाई ) हो जाती है उसे 
प्रस्तारी श्रम कहते हैं | 

. (२) शुक्लां के लक्षण--श्रांख के सफेद भाग में अत्यन्त सफेद, कोमल, 
देर से बढ़नेवाला मांस संचय ( गाँठ ) शुक्लार्म कहलाता हैं । 

(३) रक्तामं के लक्षण- यदि नेत्र के सफेद भाग में लाल कमल के समान 
मांस-संचित हो जावे तो उसे रक्तार्म कहते हैं । इसको लोहितामं भी कहते हैं। 
gaa के भाषा टीकाकार इसे क्षतज ( चोट श्रादि लगने के कारण ) मानते 
हैं । किन्तु wer आचार्यों का ऐसा उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला है | 

(४) अधिमांसामं के लक्षण--नेत्र के सफेद भाग में कोमल, यक्त के 
रङ्ग का लाल या काले रङ्ग का छोटा मांस संचय ( गाँठ ) होता है, उसे 
ग्रधिमांसामं कहते हैं | 

(५) mman के लक्षण-खुरदरा, कुछ पीलापन लिये सफेद, कठिन 
ax बहुत मांस-संचय नेत्रों के सफेद भाग में उंत्पन्न होता है, उससे कोई खराव 
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(६) शुक्ति के लक्षण--आँख के सफेद भाग में काले-काले मांस जसा 
सफेद बिन्दु या सीप के आकार का मांस जिसका र्ग काला, पीला या मल- 
पूर्णं दर्पण ( गन्दे शीशे ) के समान हो उत्पन्न होता है उसे शुक्ति का रोग 
कहते हैं । 

(७) श्र्जुन के लक्षण--आँख के सफेद भाग में खरगोश के रक्त के समान 
लाल रङ्ग का एक ही दाग होता है GI AT कहते g | यह TTT है । 

(८) पिष्टक के लक्षण--श्राँख के सफंद भाग में सफेद भर मले दपण 
( शीज्षा ) के सङ्ग का जो ऊंचा मांस होता है उसे पिष्टक कहते हैं । सुश्रत का 
सत है कि उभरा हुआ, जल के बुलबुले के समान, मिट्टी तुल्य गोल fag आँख के 
सफेद भाग में होता है इसको पिष्टक रोग कहते हैं । 

(९) शिराजाल के लक्षणा--सफेद भाग में जाल के समान, कठिन शिराग्रों 
का जाल लाल रङ्ग का तथा फैला रहता है उसे शिराजाल कहते हैं | 

(१०) शिराज पिडिका के लक्षण--आँख के सफेद भाग में परन्तु काले 
भाग के पास झिराश्रों से व्याप्त ( घिरी हुई ) सफेद रङ्ग की पिडिका या फूंसी 
होती है उसे शिराज पिडका कहते हैं । 

(११) वलास ग्रथित के लक्षणा--श्राल के सफेद भाग में काँसा के रङ्ग 
का-सा सफेद, जल के बूँद की तरह किंचित ऊंची बूंद सिराओं से घिरी और 
बिना दर्द वाली होती है । उसे वलास ग्रथित कहते हैं । 


सन्धिगत रोगों के लक्षण 
आँख की संधियों में e रोग होते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) पुयालस, ( २) उपनाह, 
(३) पित्तज स्राव, ( ४ ) कफज स्राव, 
(५) सन्निपातज स्राव, ( ६ ) रक्त स्राव, 
(७) पर्वणी, (८) शलजी, 


(९) जतुग्रंथि | 
सुश्रत ने जतुग्रन्थि के बदले ककमि ग्रन्थि लिखा हैं । यहाँ याद रखते की 
बात यह है कि वायु का गुण रूक्ष होने के कारण वातज खाव नहीं होता । 
(१) पूयालस के लक्षण--कनीनिका की सन्धियों में यह रोग होता हैं, 
कनीनिका की संधि में सूजन होती हैं और पकने पर गाढ़ा gifa पीप बहता 
है, और उसमें तोद ( छदने की सी पीड़ा ) और भेद ( काटने की सी पीड़ा ) 
होती है । 
के ह २ ) उपनाह के लक्षण--दृष्टि की संधि में बड़ी सी गाँठ Tar हो जाती 
है । यह गाँठ वात att कफ से पंदा होती है; उसमें पीड़ा नहीं होती और 
पकती नहीं हैं। उसमें as आती है और रङ्ग लाल होता है। कुछ 
झ्राचायों का मत है कि इनमें कभी-कभी थोड़ी पीड़ा भी होती है शौर कभी- 
कभी यह ग्रन्थि पकती भी है | यह रोग कफ की प्रधानता से होता है इसलिए 
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दर्द कम होता है और गाँठ प्रायः पकती नहीं है। 

(3) पित्तजस्नाव के लक्षण--श्राँसुओं के मार्ग से दोष ( पित्त कफ 
इत्यादि ) संपूर्ण सन्धियों में जाकर श्रपने-अपने लक्षण वाले वेदना रहित स्राव 
उत्पन्न करते हैं श्रर्थात्‌ पानी आदि बहा करता है। इसी स्राव रोग को कोई- 
कोई श्राचार्यं नाड़ी भी कहते हैं। यह स्राव चार प्रकार का-होता हैं। खाव का 
अर्थ होता है बहना । भ्राँखों से पानी की तरह जो चीज बहती है उसी को 
स्राव कहते हैं । 

सन्धियों के बीच से पीला नीला सा जल के समान गरम-गरम खाव होता 
है ( आँसू सा बहता हैँ) उसे पितज स्राव कहते हैं। कभी-कभी यह खाव 
किचित लाल भी होता है। 

(४) कफज स्राव के लक्षण--श्राँल को सन्धियों से गाढ़ा सफेद मैले रङ्ग 
का श्रौर बिना किसी तकलीफ के खाव होता है उसे कफज स्राव कहते हैं । 

(५) पूय त्राव या सन्निपातज स्राव के लक्षण--यदि संधियों में पकने 
वाली सूजन उत्पन्न हो और ग्रनेक रूप का पीव बहता हो तो उसे एय स्राव 
कहते हैं । यह रोग तीनों दोषों के कारण होता हैं इसलिए इमे सन्तिपातज 
भी | 


(६) रक्त स्राव के लक्षण-यदि रकत या रकत युवत गरम-गरम बहुत 
सा स्राव हो, और वह गाढ़ा न हो तो उसे रुधिर से उत्पन्न स्राव समझना 
चाहिए । रक्त और पित्त समान स्वभाव वाले होते हैं इसलिए दोनों के लक्षण 
मिलते-जुलते से हैं । 

(७) पर्वणी ate अलजी के लक्षण--वत्मं श्रौर शुक्ल भाग की सन्धि 
में मूंग के समान छोटी सी लाल रंग की HAY होती है, और फूटने पर उससे 
लाल-लाल स्राव होता है, तथा उसमें जलन और ददं होता है और फूंसी के 
चारों ओर भी थोड़ी-बहुत सूजन होती है। इसे पर्वणी कहते हैं। सुश्रत के 
सत रो यह रक्त से उत्पन्न होती है । 

(८) अलजी के लक्षण - काले और सफेद भाग की सन्धि में पूर्वोक्त 
लक्षण वाली फुन्सी होती है उसे ्रलजी कहते हैं । 

नोट_पर्वणी और अलजी के लक्षणों में पूर्वाचायों में बहुत मतभेद है। 
एक ही श्लोक के अनेक ्रर्थ किये जाते हैं। वाग्भट्ट के मत से पर्वणी at 
आर शुवल भाग की सन्धि में होती है। श्रौर श्रलजी कृष्ण और शुक्ल भाग 
की सन्धि में और लक्षण दोनों के एक हैं केवल स्थान भेद है। : 

gaa श्ौर विदेह श्रादि भ्रन्य प्राचीन oar यह मानते हैं कि दोतों 
प्रकार की फुन्सियाँ कृष्ण और Yaa भाग की afer में ही होती हैं। पर्वणी 
के लक्षण वही हैं जो ऊपर fra हैं और mast के लक्षण के: लिए लिखा है 
कि इसके पूर्वोवत लक्षण होते हैं । < 
. « भावमिश्र पूर्वोक्त का ग्रर्थं यह करते हैं कि प्रमेह पिड़िका रोग में भ्र॒लजी 
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नामक पिडिका के जो लक्षणा हैं वही लक्षण इस भ्रलजी के भी होते हैं । 
प्रमेह-पिड़िका की weet के लक्षण ये हैं-- 
रकक्‍्तासिता स्फोटचिता दारुणा श्रलजी भवेत्‌ । 
ग्रर्थ-लालया सफेद, फफोले की शकल का दारुण (कठिन) श्रलजी 
नामक रोग होता है | 
डल्लन मिश्र की राय है कि ये दोनों एक स्थान में उत्पन्न होती हैं | फ़के 
यह है कि पवंणी पतली या छोटी होती है श्रौर श्रलजी बड़ी या मोटी । 
विदेह का यह मत है-- 
शुक्ल कृष्णान्त संघौ तु चीयन्तेऽसुक कफानिला । 
पर्वणी पिडिङाढैस्तु जायते त्वंकुरोपमा ॥ 
ताम्रा सदाह चोषोष्णपीतकाश्र, समाकुला | 
कफ पित्ते तु सम्मूच्छर्य agada मारुतः | 
शुक्ल कृष्णान्त सन्धौ तु जनयेद्‌ गोस्तनाक्गति | 
'पिडिकामलजी तां तु विद्धि dam, संकुलाम्‌ । 
अर्थ--आ्ँख के शुक्ल और कृष्ण भाग की सन्धि में रकत, कफ और वायु 
एकत्र होकर अंकुर के समान (छोटी) पिड़िका उत्पन्न करते हैं, उसका नाम 
पर्वणी है, वह पिड़िका लाल होती है और उसमें दाह, चोष, उष्णता होती 
है श्रौर atga से श्राकुल (व्याकुल) रहती है | 
कफ पित्त को मूच्छित करके रक्त के साथ मिल कर वायु शुक्ल और कृष्ण 
भाग की सन्धि में गोस्तन (मुनवके) के आकार की पिडिका उत्पन्न करता है । 
Srm कहते & उसमें भी तोद (पीड़ा) होती है और आँसुओं से आकुल 
प l 
(६) जंतु ग्रन्थि-वर्त्मं (भीतरी पलक) और cer (बरौनी के पास) 
` की सन्धियों में श्रनेक प्रकार के कृमि उत्पन्न होकर खुजली रोग उत्पन्न करते हैं, 
झौर वर्त्म और शुक्ल भाग की सम्धियों में प्राप्त होकर खुजली पैदा करते हैं 
और वहाँ के मांस को खा जाते हैं तथा आँखों को बिगाड़ देते हैं । 
` बाग्भट्ट के मत से वतमं ग्रौर पक्ष्म की सन्धि में कम के कारण कृमि से 
युक्त गाँठ उत्पन्न होती है उसमें खुजली और दर्द होता है भ्रौर पीप बहुता 
है । (यहाँ से कीड़े शुक्रल भाग और वत्मं की संधि में चले जते हैं Ale रोग 
उत्पन्न करते हैं ।) 
बत्मं रोगों के लक्षण 
वर्त्म आँख की पलक को कहते हैं । पलक दो होती हैं। नीचे की पलक 
, और ऊपर की पलक । भीतर की पलक को हिन्दी में “कोया कहते हुँ । इन 
पलकों में ऊपर और भीतर मिलकर २१ प्रकार के रोग होते हैं। इनके नाम 


ह | 
(१) उत्संगिनी, (२) कुम्भिका, 
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(३) पोथकी, (४) वत्मं शर्करा, 
(५) maitai, (६) शुष्काशं, 
(७) श्रंजन नामिका, (८) वहलवत्म, = 
(९) वत्मं बन्ध, (१०) विलष्ट वतमं, 
(22) वत्मं कदम, (१२) श्याव वर्त्म; 
(१३) प्रबिलन्न वतमं, (१४) अपरिबिलन्न वर्त्म, 
(१५) वातहत a, (१६) वर्त्माबुदं , 
(१७) निमेष, (१८) शोणिताशे, 
(१९) लगन, (२०) विसवत्मं, 
(२१) कंचन | 


aed रोग की सम्घ्राप्ति--वातादिक दोप कुपित होकर एक या अधिक दोष 
मिल कर वतमं सम्बन्धी fret में आकर वत्म (कोये) में स्थित हो जाते हैं, 
और रुधिर या मांस sie को बढ़ा कर शीघ्र ही वर्त्म-रोगों को उत्पन्न कर 
दते हैं । 

(१) उत्संगिदी के लक्षण-नीचे की पलक के कोये में श्रन्तमु ख-वाली 
पिडिका उत्पन्न होती है, यह ऐसी होती है मानो पलकों की गोद में रखी हुई 
है । इसके श्रास-पास श्रोर अनेक फुन्सियाँ हो जाती हैं । इसमें पीड़ा कम होती 
है और यह कड़ी होती है और इसमें खुजली होती है । जब यह फूट्ती है तब 
इसमें से Wil के श्रणडे के रस के समान स्राव होता हैं। यह सन्निपात (तीनों 
दोषों ) से होती है 

।(२) कुम्भिका के लक्षण--पलक के अन्त में पक्ष्म ( बरौनी ) के पास 
कुम्भ के बीज के सहृश (जो ग्रनार के वीज से मिलता-जुलता है) पिड़िका 
'उत्पन्न होती है । यह फूटती और बहती है | यह भी सन्निपात से होती है। 
कच्छ देश में एक लता होती है उसका फल भ्रनार के फल के सदृश होता है | 
“उसे कुम्भी कहते हैं । उसके बीज के सदश कुम्भिका पिडिका होती हैँ । site 

(३) पोथको के लक्षण--लाल सरसों के आकार की छोटी-छोटी फुन्सियाँ 
कोये में होती हैं। उनमें द्द होता है, खुजली होती है, श्रौर ara होता हैं, 
one भी ग्राता है, ये किचित भारी भी होती हैं। इनको पोथकी 
कहते हैं । 

(४) वत्मंशर्करा के लक्षण-पलकों के भीतर मोटी श्रौर खुरदरी श्रथवा 
कठिन पिड़िका होती है और उसके चारों ओर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाती 
हैं । इस रोग को वर्त्म THU कहते हैं । यह सन्निपात से होती है । 

(५) sata के लक्षण--कोये के भीतर छोटे-छोटे खुरदरे अंकुर निकल 
आते हैं। उन्हें श्रशोवत्म कहते हैं। निमिराज विदेह के मत से ये श्रंकुर निरुज 
(मन्द वेदना वाले या वेदना रहित) होते हैं और वर्त्म तथा पक्ष्म के भीतर 
और बाहर भी होते | 
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माधव निदान के मत से गर्मी की ऋतु में होने वाली ककड़ी के वीज के 
समान पिड़िकियाँ पलकों में होती हैं। यह चिकनाहट लिये हुए खुरदरी 
होती हैं और उनमें कम वेदना होती है । सह रोग सन्निपातज है । 

( ६ ) शुष्काशं-पलकों के भीतर बड़े, खुरदरे, कड़े, सूखे हुए कड़े और 
दारुण ( बहुत दुख देने वाले ) wat ( अंकुर ) हो जाते हैं उन्हें शुष्कार्श कहते 
हैं। (amii maaa श्रौर शुष्काशं ये तीनों रोहे के भेद हैं जो बड़ों को 
होते हैं श्रौर जिनको अंग्रेजी में ग्रेनुल्स कहते हैं । ) 

(©) अंजननामिका-पलकों में लाल रंग की कोमल और थोड़े-थोड़े 
दर्द वाली पिड़िका होती है उसमें काटने की सी पीड़ा और जलन होती हैं । यह 
SAT होती हैं और साथ्य हैं । इसी को विलनी या गुहांजनी कहते हैं । 

( ८) वहलवत्म के लक्षण--पलकों के रंग के समान रंगवाली पिड़िकाएँ 
ou के चारों ओर होती हैं। यह भी सन्निपातज है। इसे वहलवर्त्म 
हते हैं । 

( &) बर्त्म वंध के लक्षण-इस रोग में पलकें सुज जाती हैं ate उनमें 
थोड़ी वेदना और खुजली होती है । सूजन के कारण पलक Als को पूरा नहीं 
ढक सकतीं । 

( १० ) किलिष्टवत्मं के लक्षण-इस रोग में पलक एकाएक गुड्हर के फूल 
के समान या ताँवे के रंग के समान लाल हो जाती हैं, छूने में वे कोमल रहती 
हैं, भौर उनमें मन्द वेदना होती है किन्तु सूजन नहीं रहती । इसे क्लिष्टवर्त्म 
कहते हैं । यह रोग रमत Wie कफ के विग$ने से होता है । 

( ११ ) वर्त्मकर्दम के लक्षण-ऊपर लिखा क्लिष्टवत्मं रोग जब पित्त- 
युक्त हो जाता है, तो रुधिर को जला देता और जलन पैदा करता हैं । ( इसमें 
पलकें काली पड़ जाती हैं। यह कार्तिक का मत है ) और पलकें चिपचिपी 
कीचड़ के समान हो जाती हैं तब इस रोग को वर्त्मकदंम कहते हैं | 

( १२ ) sara वर्त्म के लक्षण--इस रोग में पलकें बाहर भ्रौर भीतर से 
आग से जली हुई सी काली पड़ जाती हैं, BC उनमें सूजन, वेदना, जलन AIC 
खुजली होती है ( और वे गीली रहती हैं यह सुश्रुत का मत है) यह रोग 
त्रिदोषज है । 

(१३) प्रक्लिन्तवत्मं के लक्षण-अश्रांख की पलक बाहर से सूजी हुई, श्रौर 
भीतर गीली रहती है और पानी सा स्राव होता है। खाज और चुभने की सी 
पीड़ा होती है इसे प्रक्लिन्नवरत्म कहते हैं । माधव निदान के मत से पलक बाहर 
की तरफ सूजती हैं और उनमें दर्द नहीं होता या थोड़ा होता है । और भीतर 
से पलके क्लिन्न (गीली) सी रहती हैं। प्राचीन आचार्यों ने इसी को पिल्ल 

नामक रोग भी कहा हू। र 

(१४) aaae के लक्षण बार-बार घोते रहने पर भी पलक चिपक 


~ `~ ai aca > || 
जाव atx हि जहा sR EA कहते हैं Singh Collection 
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(१५) aaga बत्मं के लक्षण--ग्राँख की पलकों की सन्धियाँ खुल जाती 
हैं पौर पलके न तो खुलती हैं श्रौर न बन्द होती हैं उनमें भी वेदना होती है 
ओर नहीं भी होती हैं । इस रोग को वातहत वर्त्म कहते हैं ( यह पलकों का 
सकवा है। ) यह श्रसाष्य हैं और वात के कारण होता है। 

(१६) बर्त्माबद के लक्षण-पलकों के भीतर (ऊंची नीची,) वेदना रहित 
या मन्द वेदना वाली, जल्दी बढ़ने वाली, गोल ग्रौर लाल रंग की गाँठ उत्पन्न 
हो जाती है उसे वर्त्मार्वुद कहते हैं । 

(१७) निमेष के लक्षण पलकों को खोलने और वन्द करने वाली शिरा 
में वायु प्रवेश करके पलकों को भ्रत्यन्त चलायमान कर दे ( जिससे पलके जल्दी- 
जल्दी खुलने श्रौर बन्द होने लगें या फड़कने लगें ) तो इसे निमेष रोग 
कहते हैं । 

(१८) शझोणिताशं के लक्षण-पलकों में कोमल लाल रंग के अंकुर निकल 
राते हैं उनमें खुजली, वेदना श्रौर जलन होती है इसे वर्त्मार्श कहते हैं । विदेह 
के मत से उससे रकत फिरता है और वेदना नहीं होती या कम होती है | यहद 
ग्रसाघ्य है । ( यह भी एक प्रकार का रोहा ही I ) 

(१६) लगण के लक्षण-पलकों में न बढ़ने वाली मोटी, पीड़ा-रहित, बेर 
के प्राकार की चिकनी गाँठ पड़ जाती है, उसमें खुजली होती है। इसे ATT 
कहते हैं यह कफज A साध्य है । 

(२०) बिसवतर्म के लक्षण--तीनों दोष कुपित होकर पलकों में बाहर की 
और सूजन पैदा कर देते हैं, श्रौर भीतर की तरफ अनेक बारीक छेद कर देते 
हैं और उन छेदों से पानी वहा करता है जसे कमल की नाल से बहुता है | 
at की नाल अ्रथवा जड़ को कहते हैं। इस रोग को विसवर्त्मे 
कहते हैं | 

(२१) कुंचन के लक्ष ण-यह कूंचनरोग सुश्रुत में नहीं हैं) माधवनिदान 
के लेखक ने किसी अन्य तंत्र से संग्रह किया है। इसका लक्षण यह है कि वातादि 
दोष कुपित होकर पलकों को कुंचित कर देते हैं । BIT इसके कारण रोगी कुछ 
देख नहीं सकता | 

पक्ष्म रोग | 
पलक की बरौनियों और पलक की कोर दोनों को पक्ष्म कहते हैं | इसमें दो 
रोग होते हैं (१) पक्ष्मकोप श्रौर (२) पक्ष्मसात । 

(१) पक्ष्मकोप के लक्षण--पलकों के आशय में वातादि दोष प्रवेश करके 
पलकों के किनारों को तेज श्रौर खुरदरी कर देते हैं इस नोकीलेपन श्रौर खुरदरे- 
पन के कारण आँखों में पीड़ा होती है। श्राँखों में रगड़ होती है, श्रौर 
वरौनियों को उखाड़ डालने से शान्ति मिलती हैं। वायु, धूप और श्रग्नि नेत्रों 
को बुरी लगती हूँ। : pó 

माधव निदार्न में” aeaa Sa Care eP EC l के कारण 
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चरौनियाँ आँखों में घुस जाती हैं श्रौर उसके कारण वार-वार आँखें घिसती हैं 
इस रगड़ के कारण आँख के काले या सफेद भाग में सूजन पंदा हो जाती है, 
और बाल जड़ से उखड़-उखड़ कर गिरते हैं इस ग्रत्यन्त दारुणा व्याधि को 
पक्ष्मकोप कहते हैं । 

पलकों की बरौनी जब टेढ़ी निकलती है तव Ale लाल रहती है । उसमें 
वेदना रहती है, रोशनी कमजोर हो जाती है । बड़ा कष्टदायक रोग है यह । 
इसे वोलचाल की भाषा में पड़वाल कहते हैं । बरौनी उखड़वा देने से कुछ ग्राराम 
मिल जाता है | 

( २) पक्ष्मसात के लक्षण-इस रोग का जिक्र सुश्रुत में नहीं है, माधव 
निदान में इसका वर्णान इध प्रकार है-- 

वर्त्म और पक्ष्म के आशय में रहने वाला पित्त पलक के वालों को गिरा 
देता है और किनारों पर खुजली ग्रौर जलन पंदा कर देता है | इस रोग को 
पक्ष्मसात कहते हैं । 


अध्याय १५ 
A Y J 
नेत्र-चिकित्सा-ओपषधियाँ और पथ्य 
z नेत्र-चिकित्सा सम्बन्धी कुछ खास बातें 
OTST की ज्योति बढ़ाने वाले प्राकतिक उपायों और भोजन सम्बन्धी 
विषयों का वर्णन इसी पुस्तक के पिछले अ्ध्यायों में किया गया है । 
यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि उपवास के बाद आँखों की ज्योति यों ही 
बढ़ जाती है, इसलिए श्राँखों की ज्योति वढ़ाने के लिए उपवास का बड़ा महत्त्व 
है। लम्बे उपवास की आवश्यकता नहीं, ३ दिन से ५ दिन तक के उपवास 
काफी होते हैं । पहले एक वक्‍त भोजन बन्द करना चाहिए फिर दो-चार वार 
के भ्रभ्यास के बाद दोनों वक्‍त, फिर दो दिन श्रौर तीन दिन का उपवास शुरू 
करना चाहिए । यदि उपवास में विना कुछ खाये न रहा जाय तो सन्तरे ओर 
दूध पर रहना अच्छा हैँ। एक ही बार उपवास करने या फलाहार करने से 
काम नहीं चलता इसे एक-एक महीने पर Seed जाना चाहिए । किस प्रकार 
उपवास और भोजन करना चाहिए इसके विषय में मोतियाविन्द के इलाज में 
इसी wea में भ्रमा लिखा जायगा उस निथम का पालन सवत्र करना 
लाभदायक है। नीचे हम कुछ ग्रौपधियों का aaa करना चाहते हैं जिनसे 
आँख की ज्योति बढ़ाने में सहायता मिलती है। यह तजुब से सिद्ध हो गया हैँ 
कि यदि उपवास भर भोजन-सुधार करते हुए पहले बताये हुए उपायों द्वारा 
आँख की मांसपेशियों का तनाव कम किया जाय साथ ही कुछ श्रौषधियों aT 
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व्यवहार भी हो तो ata बड़ी जल्द ठीक होती हैं श्रोर आँख श्रच्छी होने में 
कोई शुबहा नहीं रह जाता । 
हृष्टि-सम्बन्धी बारह रोगों में गम्भीरिका और हस्व-जात नामक रोग 
असाध्य होते हैं इनका इलाज हो ही नहीं THAT | काच और नकुलान्ध्य रोग 
यदि इलाज किया जाय तो दवे रहते हैं और रोगी को खास कष्ट नहीं होता 
और आँख के सब रोगों में तिमिर नामक रोग कष्टदायक होता हैं। यही रोग 
भ्रन्धेपन या हष्टि-नाश का कारण होता है । ऐसा प्राचीन ऋषियों का मत हैं 
इसलिए इस रोग का इलाज बड़ी तत्परता श्रौर सावधानी से करना चाहिए । 
चिकित्सा के सम्त्रन्ध में आयुवेद में स्पष्ट लिखा हैं -- 
सेको दिनानि चत्तारि लंघनं भोजने रस :। 
स्वादुतिददशच लेपश्च वाप्प स्वेदनमेय च । 
एतानि नेत्ररोगाणां त्ञामातां पाचनानि fa । 
््थात्‌-हलका सेक, चार दिनों का उपवास, भोजन में फलों के रस का 
उपयोग, मीठे और तीते रस का इस्तेमाल, श्राँखों पर लेप लगाना, भाप से 
हलके-हलके THA, इन उपचारों से ALS का आम दोष शान्त होता हैं । यह 
ग्राम लक्षण आँख उठने में होता है इसके वारे में पहले निदान वाले अध्याय 
में लिखा जा चुका है | 
नोट--रम शब्द से कुछ लोग मांस रस की व्यवस्था करते हैं पर हमारी 
राय में फलों का रस या सब्जियों का रस लेना चाहिए | 
अंजन सपिषा पान कषायं गुरु भोजनं । 
नेत्ररोगेषु सामेषु स्नानं च परिवजयेत्‌ | 
ग्राँखों में भ्रंजन लगाना, घी पिलाना, काढ़ा पिलाना या कसँले रस वाली 
चीजे' खाना या श्राँख में लगना, देर में पचने वाली भोजन और स्नान ये सव 
आँख के art दोषों में त्याग देना चाहिए । 
aa यह क्रम खासकर ais उठने पर वर्तना चाहिए जिसमें aia खराव 
| 
आँख, पेट के रोग, जुकाम, फोड़े और ज्वर ये पाँच रोग पाँच दिनों के 
उपवास से स्वयं शान्त हो जाते हैं । यथा-- 
क्षि कुक्षि भवारोगाः प्रतिइयाव AU ज्वराः। 
पंचेते पंचरात्रेण रोगा नश्यस्ति लघनात्‌ ॥ 
दृष्टिगत रोगों का इलाज 
वातज तिमिर--इसमें स्निग्ध नस्य, श्रंजन, शरीर का शोधन जिसमें शरीर 
का सारा जहर निकल जाय, घृत पान, वस्ति क्रम और तर्षण बार-बार करना 
चाहिए | शरीर शोधन के लिए उपवास, फलाहार, फल ATC दूध का ग्राहार, 
भोजन-सुधार, वमन या योगिक क्रियाएँ काम में लाई जाती हुँ । इनमें जिनको 
वद्य उचित TESTA होउ PALA geo Bidn पाखाना साफ 
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होने की तरफ खास ध्यान होना चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो जुलाब दे: 
या वस्ति क्रिया (एनिमा) करावे | 

दशमूल ( akaa, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, वेल, 
अरनी, सोनापाठा, गंभारि और पाढ़रि इन दस श्रौषधियों की जड़ या जड़ की 
छाल लेनी चाहिए इसी को दशमूल कहते हैं ) का काढ़ा चार सेर, घी एकः 
सेर, दूध चार सर और पिसा gar त्रिफला पावभर सव को मिलाकर श्राग पर 
चढ़ा दे और धीमी श्रांच से घी को पका ले । जब घी मात्र शेष बचे छान ले | 
इस में से एक तोला घी गरम दूध में मिला कर पीवे । यह वातज तिमिर के 
लिए weet होता है । 

पित्तज तिभिर-ठंडी चीजे Te दूध ग्राँख में टपकाना, नस्य, हलका 
विरेचन, तपण, घी, Wt तीते रस वाली चीजें पित्त के तिमिर में लाभदायक 
होती हैं । यदि थोड़ा खून निकलवा दिया जाय तो ज्यादा फायदा होता है । 

afar, सतावरि, क्षीर काकोली, मिश्री, छड़ीला ग्रौर त्रिफला से पकाया: 
घी पित्तज तिमिर के लिए लाभदायक होता है । 

सारिवा, खस, मोती, चन्दन श्रौर पद्मकाठ इन सबको वरावर-वरावर' 
लेकर पीसकर गोली बना ले । इन गोलियों को गुलावजल में धिस ax ate 
में लगाने से पित्तज तिमिर में लाभ होता है। 

कफज तिमिर-तीक्ष्ण नस्य जैसे कड़वा तेल सोंठ, मुलहठी या वायविडंग 
या मिर्च की सूँघनी सूंघना, तेज श्रंजन, शरीर की सफाई जिसमें जहर निकल 
जाय, तपंण और asa, त्रिफला श्रौर परवल के पत्ते इनसे पकाया gar 
घी कफज तिमिर में लाभदायक होता है। 


ताँवे की भस्म, त्रिफला, शंख भस्म, कान्तलौह भस्म, ais, पीपरि, मिर्च" 
इन सव को वरावर-वरावर लेकर पीस कर पानी से गोली बना ले। इसको. 
पानी में घिसकर ग्रंजन की तरह आँखों में लगाने से कफज तिमिर में लाभ 

होता है। S 

$ सन्निपातज तिमिर--इसमें जिस दोष की प्रधानता हो उसका इलाज करना 
चाहिए । सहिजन की पत्ती का रस गह॒द मिलाकर आँख में डालने से आँख 
की सभी तकलीफ वातज, पित्तज और कफज शान्त होती हैं । 

अंजन विधि--जव atat के दोष पक जाते हैं तव श्रजन लगाया जाता 
हैं । आँखों में दवा लगाने को श्रंजन कहते हैं औ्रौर जिन दवाइयों को ata में 
लगाते हैं उनको भी ग्रंजन कहते हैं। श्रंजन के तीन भेद हैं-(१) गोली, 
(२) रस, (३) चूर्णं । ये तीनों चीजे आँखों में लगाई जाती हैं । आँख में 
HAT सलाई से भी लगाया जाता हैं रौर अंगुली से भी । आँख के लिए सलाई 
पत्थर की और धातु की बनाई जाती है सोने श्रौर चाँदी की सलाइयाँ स्नेहन 
अंजनों में इस्तेमाल होती हैं रौर ताँवा, लोहा और पत्थर की सलाइयाँ लेखन 
कमं में । लेखन शब्द का ग्रर्थ होता है खुरचना | अंगुली बहुत मुलायम होती ` 
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है इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह होता है | सलाई श्राठ अंगुल लम्बी और 
मटर के वरावर की मोटाई की बिलकुल गोल और सुडौल होनी चाहिए । 
उसमें कोई नोक नहीं होनी चाहिए । 
asa के फिर तीन भेद होते हैं । स्नेहन,रोपण और लेखन | स्नेहन का 
अर्थ होता है चिकना करना | रोपण FH AF होता हैं घाव को भरना और 
लेखन का ग्रर्थ होता है खुरच कर साफ करना | मधुर रस वाले और घी या तेल 
मिले हुए भ्रंजन को स्नेहन श्रंजन कहते हैं । कसंले श्रर तीते रस युक्त घी या तेल 
मिले हुए श्रंजन को रोपण कहते हैं | क्षार, तीण श्रौर खट्टे रस वाले अंजनों 
= ta कहते हैं वयोंकि ये आँख के जाले इत्यादि को खुरच कर साफ कर 
ad हैं | 
तेज लगने बाले श्रंजन कम मात्रा में श्राँख में लगाये जाते हैं । शान्त में 
मटर बराबर मात्रा लिखी हुई है परन्तु वेद्य को समभदारी से कम मात्रा इस्ते- 
माल करनी चाहिए । अंजन या सलाई पहले वाई ala में लगाना चाहिए तब 
दाहिनी ate में । एक श्राँख में लगाई हुई ग्रंगुली या सलाई बिना धोये दूसरी 
aie में नहीं लगानी चाहिए श्रौर न एक श्रादमी की सलाई दूसरे ग्रादमियों 
को इस्तेमाल करनी चाहिए । अकसर सुरमा श्रौर ग्राँख की दवा बेचने वाले 
एक ही सलाई और गोली सँकड़ों ्रादमियों को लगाया करते हैं | यह विधि 
बहुत ही भ्रस्वास्थ्यकर है । यह मानते हुए भी कि सुरमा ग्रौर श्रौषधि में रोग 
नष्ट करने की शवित होती है इस गन्देतरीके से एक आदमी की ata का 
रोग दूसरे आदमी को हो सकता है| हेमन्त ऋतु Me शिशिर ऋतु में दोपहर 
के समय ग्रंजन लगाना चाहिए | और गरमी BIT शरद ऋतु में प्रातःकाल या 
सायंकाल लगाना चाहिए । वर्षा के समय में उस समय ग्रंजन लगाना चाहिए 
जब बादल TS न लगे हों और बहुत ज्यादे गरमी हो । वसन्त ऋतु में किसी 
भी समय ग्रंजन लगाया जा सकता है किन्तु सुबह शाम दो वार ही श्रंजन 
लगाना चाहिए; यह नहीं कि जे बार जी चाहे ते वार लगावे | 
थके हुए आदमी को, रोते हुए को, डरे हुए को, शराब पिये हुए को, 
जिसको नया-नया बुखार श्राया हो, जिसका खाना न पचा हो, और जिसको 
याखाना पेशाव की हाजत लगी हो उन लोगों को ग्रंजन नहीं लगाना चाहिए । 
सुरमा बनाने की विधि 
काले सुरमे की डली श्राग में तपा-तपा कर त्रिफले के पानी में इक्कीस वार 
बुझानी चाहिए। और उक्षको खूब वारीक पीस कर, जिसमें सलाई पर उठ सके, 
एक तोले में दो आने भर भीमसेनी कपुर मिलाकर रख लेना चाहिए । यह 
सुरमा प्रति दिन ग्राँखों में लगाने से ale स्वस्थ रहती हैं | भीमसेनी कपूर 
बनाने की विधि हम आगे लिखेंगे । 
पाँचवें या aed दिन रसवत पानी में घोल कर ग्राँख में लगाना चाहिए 


ताकि aie के सब विकार वह जायं | 
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मुक्तादि भहांजन--मोती, भीमसेनी कपूर, कचियानोन, मिच, पीपल, 
सेधानमक, एलुश्रा, सोंठ, कंकोल मिचं, (कंकोल मिच न मिले तो उसके श्रभाव 
में चमेली के फूल लेने चाहिए), अगर. कासे की भस्म, सीसे की भस्म, शुद्ध 
तुतिया, मुरगी के श्रंडे का वक्कल, वहेड़ा, केशर, हरड़, मुलहठी, राजवत 
(रावटी पत्थर की भस्म), चमेली के फूल, तुलसी के नवीन फूल, सफेद 
सहिजन के बीज, दुर्गन्धित करंज के बीज, नीम, शुद्ध सुरमा, नागरमोथा, ताँबे 
को भस्म, लोहे की भस्म और रसौत-ये प्रत्येक पदार्थ छः छः रत्ती भर लेकर 
शहद में वारीक पीस कर श्रंजन बनावे तो यह 'मुक्तादिमहांजन' सिद्ध होता 
है। इस से नेत्र के समस्त रोग श्रत्यन्त बढ़ गये हों तो भी शांत हो जाते हैं । 

चन्द्रोदय वर्ती--शंख की नाभी जलाई हुई, बहेरे के भीतर की गिरी, भैन- 
सिल, पीपर, सफेद मरिच, कूट, वच वरावर-वरावर लेकर बकरी के दूध से 
बारीक पीस कर जल के बरावर लम्बी-लम्वी गोलियाँ बना ले ate पानी या 
गुलाव जल में धिस कर आँखों में श्रंजन लगावे । इससे तिमिर रोग, nta में 
बढ़ा हुआ मांस, काच के रोग, श्राँख के पदों के दोष, रतौंधी और वरस दिन 
की फूली दूर होती है यह लेखन है । 

चन्द्रप्रभा वर्ती--हल्दी, नीम की पत्ती, पीपर, सफेद मिरच, वायविडंग, 
नागरमोथा, और बड़ी हड़ सब को वारीक पीस कर बकरे के पेशाब से गोली 
बनावे । पानी के साथ धिस कर इस गोली को ग्राँखों से लगाने मे तिमिर रोग 
नष्ट होता है । गोमूत्र के साथ लगाने से पिष्टिक रोग, शहद के साथ लगाने से 
आँख के परदों के रोग, ग्रौर स्री के दूध के साथ लगाने से get नष्ट 
होती है । 

कुसुभिका वर्तौ - तिल के फूल अस्सी, पीपरि के दाने, als, चमेली के 
फूल ५०-५० सफेद मिर्च सोलह सब को बारीक पीस कर पानी में सान कर 
बत्ती बनावे । इस को पानी में घिस कर आँखों में लगाने से तिमिर रोग, 
अर्जुन रोग WT फूली नष्ट होती है । 

गुड्च्यादि अंजन-ताजी गूडुच को कूट कर निकाला हुआ रस एक तोला, 
शहद १ माशा, सेधा नमक १ माशा सबको एक में मिलाकर खूब अच्छी तरह 
घोटे और शीशी में रख ले । इसको आँखों में लगाने से पिल्ल, भ्रम, तिमिर, 
काच, भ्राँख की खुजली और मोतियाविन्द और श्वेत-मंडल (सफेद भाग) और 
कृष्ण-मंडल (काले भाग) के रोग नष्ट होते हैं । 

सुखावती वर्ती -निमंली के वीज, शंख की भस्म, सेधा नमक, सोंठ, पीपर, 
faa, मिश्री, अफीम, cata, असली शहद, वायविडंग ake मैनसिल सव को 
समान भाग लेकर स्त्री के दूध में बारीक पीस कर बत्ती वना कर रख ले और 
पानी में घिस कर आँखों में लगावे । इससे पटल रोग, (ate के पदों के रोग) 
काच, अर्मे, फूली, खुजली, कीचड़ बहना, पानी agat, wae भ्रौर nie का 
गन्दापन सव रोग दूर होते Sl . 
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आँवले का रस, शहद, रसोत इनको ग्रच्छी तरह मिला कर आँखों में श्रंजन 
करने से रक्तजनित नेत्र रोग, तिमिर श्रौर पटल रोगं (ate के परदों में होने. 
वाले रोग, नष्ट होते हैं । 
तुलस्यादि अंजन-तुलसी की पत्ती का रस, वेल की पत्ती का रस वरावर- 
बरावर और दोनों के बरावर खत्री का दूध लेकर कांसे के वर्तन से पान के 
साथ अच्छी तरह रगड़े फिर तांवे के वतन से तीन घंटे रगड़े श्रीर जब कजल 
के समान हो जाय तो उसको पोंछ्कर किसी ada में रख दे । इसको श्राँखों 
में लगाने से तुरन्त ही ata की पीड़ा शान्त होती है और नेत्रों का शूल ग्रौर 
आँखों का THAT ATT होता है । 
सहावासादि दवाथ-श्रडूसे की पत्ती, नागर मोथा, नीम की छाल, परवल 
का पत्ता, कुटकी, गुड़च, चन्दन, BAT की छाल, इन्द्रजव, दारुहल्दी, 
चीता, सोंठ, चिरायता, AAMT, gF, ABST और जौ इनको समान भाग लेकर 
१६ तोले में पानी में काढ़ा बनावे, जब दो तोला पानी बाकी रह जावे तो 
उतार दे । इस काढ़े को पीने से तिमिर, ata की खुजली, ates पदों के 
रोग, फूली जो घाव से उत्पन्न हुई हो या विना घाव के उत्पन्न हुई हो, श्राँखों 
की जलन, ललाई, आँखों का गड़ना, पिल्ल आदि ata के सभी रोग नष्ट 
होते हैं | 
सप्तामृत लौह- त्रिफला ६ तोला, लोहे की भस्म २ तोला, मुलहठी २ तोला, 
इनको एक में भ्रच्छी तरह घोंट कर उचित मात्रा में (इसकी मात्रा १ रत्ती से. 
६ रत्ती तक है) श्राधा तोला शहद और एक तोला घी के साथ रात को खाय 
(इसको दो तीन वार दिन में भी दे सकते हैं) इससे तिमिर, aes, आँखों की 
लाल डोरियाँ, आँखों की खुजली, रतौंधी, दाह, शूल, सुई चुभाने की-सी पीड़ा, 
किरकिराहट, पर्दो के रोग, Heit, पिल्ल आदि रोग नष्ट होते हैं । 
इस दवा से केवल आँख के ही रोग weg नहीं होते बल्कि दाँत, कान 
आदि हँसली के ऊपर के तमाम रोगों को यह दूर करता है और ववासीर, 
भगन्दर, प्रमेह, श्रनेक तरह के कोढ़, हलीमक, किलास, wana में वालों का 
सफेद होना आदि रोगों को नष्ट करता है और उत्तम रसायन तथा बाजीकरणा 
है । इससे स्मृति (याददाश्त) शरीर का वल, और शक्ति तथा बुद्धि बढ़ती 
और आदमी gagis स्वस्थ रहकर सौ वष जीता है। मूँह की दुर्गन्ध नष्ट 
होती है, वाल काले WI के समान हो जाते हैं श्रौर श्रांख की ज्योति गीध की 
हृष्टि के समान तेज होती है । (इस औषधि से इतना फल पाने के लिए शरीर- 
शुद्धि और भोजन-सुधार की ओर यथेष्ट ध्यान देना होगा) 
शतावर्यादि चूणं-सतावर १२ भाग, इलायची वड़ी १० भाग, वायविडंग 
८ भाग, आँवले का बीज ६ भाग, मरिच ४ भाग, पीपरि २ भाग । इन सवको 
वारीक पीस कर कपड्छय चुणां बना लेवे | श्राधा तोला चूण १ तोला शहद : 
Me २ तोला घी मिलाकर चाट जाय | इससे आँख के सव रोग नष्ट होते हैं। ` 
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aie की खुजली, tat ar दिखाई देना, तिमिर, सव ate Fad, पटल के 
रोग तथा रक्त से उत्पन्न ग्रन्य रोग इस Aa के सेवन से नष्ट होते हैं । यह 
FU सवेरे शाम दो वार खाना श्रच्छा है । छोटे वच्चों को मात्रा भ्रन्दाज 
से देनी चाहिए । 

त्रिफलादिघृत-बहेड़ा, ग्रांवला, हड़, परवल के पत्ते, नीम की छाल, 
AZA, इनको समान भाग लेकर अष्टमांश काढ़ा करे (दवाश्रों का आठ गुना 
पानी लेकर काढ़ा करते हैं श्रौर जव एक हिस्सा पानी रह जाता है तो उतार 
लेते हैं इसी को ग्रष्टमांश काढ़ा कहते हैं) काढ़े का चौथाई घी डालकर पका 
ले। इस घी के खाने और लगाने से आँख के सव रोग दूर होते हैं । 

महात्रिफलादिघृत-त्रिफले का रस या काढ़ा एक सेर, भंगरंया का रस 
एक सेर, श्रडूसे का काढ़ा एक सेर, सतावर का काढ़ा एक सेर, TH का ga 
एक सेर, Yea को कूट कर निकाला हुआ रस एक सेर, ताजे आँवले को कूट 
कर निकाला हुआ रस एक सेर | सवको मिलाकर उसमें एक सेर गाय का 
घी मिला ले और पीपरि, मिश्री, gaam, त्रिफला, कमल, मुलहठी, क्षीर 
काकोली, (यह्‌ श्रौषधि भ्रष्ट वर्ग की है और aga कम मिलती है) मधुपर्णी 
और कटेरी सव को बरावर लेकर पाव भर ले पीस डाले gic उसी घी में 
मिला दे । दो-तीन दिनों तक धीमी-धीमी ata पर पकावे । जव सिर्फ घी वच 
जावे और सव दूध जल जावे तो घी को छानकर बोतल में रख ले । यह घी 
पीने से आँख के जितने भी रोग हैं सब अच्छे होते हैं । रक्‍त के दोष आँख की 
सलाई, खून का खराव होना, ग्रास से खुन गिरना, रतौंधी, तिमिर, काच, 
नीलिका, पटल के tht, wae, भ्रभिष्यन्द (ata soar), श्रधिमन्थ, पलकों 
का झड़ना, दारुण रोग Ale तीनों दोष से उत्पन्न हुए aia के सभी रोग इससे 
नष्ट होते हैं । यह भ्रत्यन्त हितकारी Jas | 

दूसरा न्रिफलादिघूत-एक सौ हर, दो सौ वहेड़ा और चार सौ श्राँवले 
सवके वजन वरावर HST और भू गराज लेकर चौगुने पानी में धीमी आँच 
पर काढ़ा बनावे | जव तीन हिस्सा पानी जल जाय और एक हिस्सा पानी बच 
जाय काढ़ा उतार ले और छान ले फिर मिश्री, मुनक्का, कटेरी, काकोली, क्षीर 
काकोली, त्रिफला, नाग केसर, पीपरि, चन्दन, नागर मोथा, त्रायमाण और 
कमल सब एक-एक तोले और मुलहठी दो तोले पीस डाले और घी १ सेर, 
दूध १ सेर श्रौर यह पीसी हुई दवा और काढ़ा सव एक में मिलाकर धीमी 
आँच पर पकावे | जब सव पानी जल जाय और घी मात्र रह जाय तो उतार 
ले और छान कर रख ले | इस घी के खाने से और ata में लगाने से तिमिर, 
काच के रोग, रतौंधी, Heit, ata से पानी ्रादि बहना, आँखों की खुजली, 
सूजन, किरकिराहट, भ्राँखों का गंदलापन, कीचड़ वहना, पलकों के रोग पटल 
आदि के दोष ate से सम्बन्ध रखने वाली सभी वीमारियाँ दूर होती हैं। 
सूर्य अग्नि के (देखने सि-त oaks साक ्होऽआई०होऽउतक्जी2८णखे भी ठीक हो 
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सकती हैं । इस घी के पीने Bate इतनी साफ हो जाती हैं जितना मला 
हुआ दपण । घी आदि ३-४ दिन में पकाकर तयार करना चाहिए । 

आँवले के पानी से स्नान करने से श्राँखों की ज्योति अत्यन्त बढ़ती हैं । 

काच चिकित्सा-सफेद मिर्च दो आने भर, पीपरि, समुद्रफेन श्राठ-प्राठ 
आने भर, संधां नमक दो आने भर, काला मुरमा सवा दो तोला इनको वारीक 
पीसकर सुरमा वना ले | इसको ग्राँखों में लगाने से ग्राँसों की खुजली, काच, 
कफ के दोष और आँखों का मल दूर होता है | 

मंनसिल, सेंधानमक, कसीस, शंखभस्म, Ais, पीपर, मिच, रसोत, वारीक 
पीसकर शहद में मिलाकर नेत्रों में ग्रंजन करने से काच, फूली अमं, तिमिर 
आदि रोग नष्ट होते हैं । 

पित्तविदग्ध दृष्टि की चिकित्सा-रसोत, घी, शहद तालिसपत्र और 
सोना गेरू को पीसकर गाय के गोबर के रस से सान ले, और नेत्रों में लगावे। 

कफविदग्ध दृष्टि की चिकित्सा-मेउड़ के बीज, पीपरि के बीज, मज्जा 
(बकरे के यक्त की मज्जा) गायके गोवर का रस एक में मिलाकर नेत्रों 
में लगावे । 

दिवान्धता और रतौंधी-नीला कमल, किंजल्क (कमल केसर) गेरू, 
गोबर के रस में पीसकर नेत्रों में लगावे ) 

. सयं श्रादि तेज चीजों के देखने से यदि दृष्टि क्षीण हो गई हो तो शीतल 
उपचार करना चाहिए । 

रतौंधो की चिकित्सा-(१) दही में मिर्च घिसकर नेत्र में लगावे । 

, (२) पीपर और बकरे की मेंगनी पानी में डालकर पकावे । इस रस को 
नेत्रों में लगाने सें रतौंधी अच्छी होती है। 

(३) रसौत, हल्दी, दारहल्दी, चमेली का फूल, नीम की कोमल oat 
सव को बारीक पीसकर गाय के गोबर के रस में गोलियाँ बनावे | इसको ग्राँखों 
में लगावे | इससे रतौंधी दूर हो जाती g | 

नकुलान्ध्य रोग की चिकित्सा--वच, निसोत, चन्दन, Jeet, चिरायता, 
नीम, हल्दी, HEMT इनको सम भाग लेकर दो तोले श्रौषधि का पाव भर पानी 
में काढ़ा बनावे ग्रौर ्राठवाँ हिस्सा बाकी रहने पर छानकर काढ़ा पिलावे । 

मोतियाबिन्द (Cataract) की चिकित्सा 

मोतियाविन्द के इलाज में तीन दिन से लेकर ५-६ दिनों का उपवास 
करावे । उपवास में सन्तरे का रस दे भ्रथवा पानी दे भ्रथवा दोनों दे। इस 
छोटे उपवास के वाद १०-१५ दिन तक केवल फलों और तरकारियों पर रहे । 
फिर रोटी पर आये | इसका क्रम इस प्रकार रखने में लाम अ्रधिक होगा । 

प्रातःकाल-ग्रंगुर भौर संतरे नाश्ते के लिए; दोपहर को ऋतु के भ्रनुसार 
मिलने वाली सब्जी का सलाद (रायता), मुनक्का, भिगोकर, अंजीर श्रौर 
खजूर श्रादि सूखे मेवे । 
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रात को-कच्चा सलाद, फलों य! सब्जी का रायता | गाजर, फूलगोभी, 
पतगोभी, सलगम को थोड़ा उवाल कर इनका साग, कुछ कड़े छिलके वाले 
फल (नट्स) और ताजे फल लेना चाहिए, आलू न खाय | इनके साथ AA का 
संयोग न करे वरना लाभ न होगा । यह क्रम कम-से-कम १०-१५ दिन चलावे । 
१०-१५ दिनों बाद भोजन इस प्रकार कर देना चाहिए 
नाशते में मौसमी ताजे फल; दोपहर को सलाद ग्रधिक मात्रा में श्र 
चोकरदार ग्राटे की रोटी थोड़ी । 
रात को दो-तीन तरह की तरकारियां हल्की उवली हुई, ताजे फल, 
भूना सेव, कुछ कड़े छिलके वाले फल (नट्स), थोड़ी रोटी । 
उपवास में और यों भी हलके कुनकुन जल से एनिमा लेना चाहिए जिसमें 
पेट साफ होता रहे । 
यह छोटा उपवास और पश्य-भोजन दो तीन वार दोहराना चाहिए । 
ओर ३-४ महीने तक करना चाहिए । आँखों में सुधार हो जाने पर २-३ महीने 
तक और करना चाहिए । प्रातःकाल टहलना और साफ हवा भी जरूरी है, 
शरीर की शुद्धि पर खूब ध्यान देना चाहिए | 
शतावर्यादि चूर्ण या सप्तामृत लौह, त्रिफलादिघुत श्रादि सेवन करना 
चाहिए और कोई दवा जसे काच रोग वाला सुरमा, मुक्तादि महांजन, सुखावती 
वर्ती, चन्द्रोदय वर्ती ane ate में डालते रहना चाहिए। इस प्रकार आँख के 
रोग में जल्द लाभ होता है । 
बूढ़े लोग या जिनका स्वास्थ्य खराव हो वे लम्बा उपवास न करें | फलाहार 
या शाकाहार लम्बा और तकलीफ देने वाला न हो। जिनका हृदय दुर्बल 
हो उनको भी सावधान रहना चाहिए और उपवास या फलाहार से वचना 
चाहिए । हृदयरोगी को गरम जल से आँख नहीं धोना चाहिए । 
रलाउकोमा की चिकित्सा 
मोतियाविन्द के समान ही इसका इलाज और पथ्य होना चाहिए | अगर 
यह रोग नया हो तो अच्छा हो जाता है परन्तु यदि पुराना हो गया है और 
रोग ऐसा बढ़ गया हो कि उस पर इन उपायों का कुछ WAT नहीं होता तो यह 
असाध्य है | हाँ, इतना भ्रवश्य होगा कि स्वास्थ्य ठीक हो जायगा श्रौर तकलीफ 
कम रहेगी और रोग ग्रधिक नहीं बढ़ेगा | 
समूवी आँख में होने वाले रोगों का इलाज 
Ria उठने के इलाज में जानने लायक बातें 
आँख के जो ७६ प्रकार के रोग बताये गये हैं उन सबों में भयानक शौर 
ग्रामतौर से होतेवाला रोग अ्रभिष्यन्द या आँख उठना है । इसके बारे में बहुत 
सी जानकारी की वाते पहले लिखी जा चुकी हैं इनको ध्यान में रखते हुए 
इलाज करना चाहिए । पहली वात यह्‌ ध्यान में रखनी है के आँख उठते ही 
कोई दवा न डाली जाय । जब उसके दोष पच जायें तब यदि श्रावश्यकता हो 
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तव कोई दवा डालनी चाहिए । दोषों के पचने के लक्षण श्रादि के विषय में 
पहले लिखा जा चुका है । 

आँख उठने का रोग प्रायः कफ के कारणा होता है । इसी वात को हम यों 
भी कह सकते हैं कि जव शरीर में स्टार्च बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो 
स्टाचे प्वायज़न (Starch Poison) के कारण आँख उठा करती है। इसलिए 
इस रोग में उपवास न किया जाय तो मूँग का पानी देना चाहिए गौर उपवास 
के वाद मूंग की दाल और पुराना चावल | आयुर्वेद में लिखा है-- 


षट सप्ततिर्लोचनजा विका रास्तेषामभिष्यन्द समु -द्रवानाम्‌ । 
इलेष्माश्रयत्वादिह लंघनं प्रादप्रशस्यते मुद्गरसौदनं च। 


इसका श्रथ ऊपर समझाया जा चुका है। 
जो लोग आँखों में कोई ग्रंजन नहीं लगाते, मुंह में कडू.ए तेल की कुर्ली 
“नहीं लेते और स तो नस्य लेते हैं उन्हीं को श्रक्सर कफ कुपित होने के कारण 
आँख के सभी रोग हो सकते हैं और होते हैं । 
नाक से कड़वा तेल, षडविन्दु का तेल या ऐसा ही कोई तेल खूब जोर से 
dat हैं ताकि गले तक चला जाय इससे कफ aga निकलता है । गर्दन नीची 
“करके उतान लेट जाय और गर्दन के नीचे तकिया रख ले। wa नाक में तेल 
टपकावे श्रौर ऊपर जोर से खींचे तो तेल ऊपर चढ़ जाता है । नस्य की यही 
विधि है । 
आँख उठने में सेक, श्राँखों में दवाई टपकाना, ग्राँखों के ऊपर लेप करना, 
MS के चारों तरफ लेप करना, दवाइयों को आग पर गरम करके उनका 
रस टपकाना आदि क्रियाएँ काम में लाई जाती हैं । 
आँख संकने की विधि-ग्रादमी को चित सुलाकर आँखें वन्द कराकर चार 
अंगुल की दूरी से हलका गरम दूध या गरम पानी की हलकी धार डालते हैं । 
इसी को सेकना कहते हैं | यह क्रिया ata की सभी बीमारियों में की जाती gi 
, इससे nia की मांसपेशियों और नसों को बड़ा श्राराम मिलता है और नसों का 
तनाव कम होता हैं । नेत्र सेंकने का काम दिन-दिन में ही होना चाहिए और यदि 
रोग बहुत भयंकर हो तो रात में भी किया जा सकता है। जल सामान्य गरम 
होना चाहिए । 
ग्राइचोतन विधि--नेत्र में दवाई टपकाने का नाम आश्चोतन @ | रात को 
नेत्र में कोई दवाई नहीं टपकानी चाहिए । यदि नेत्र ठंडक से उठे हों तो दवा 
किचित गरम-गरम ्रौर यदि गरमी से उठे होंतो ठंडी डालनी चाहिए । 
` इतनी गरम दवा नेत्र में न डाले कि नेत्र जल जाय । जिसे भ्राजकल अंग्रेजी में 
लोशन कहते हैं वही Tee में श्राश्‍चोतन कहलाता Z| 
पिण्डी विधि--दवाई को वारीक पीस कर कपड़े में लपेट कर नेत्र के ऊपर 
हलके से, बिना दवाव के, बाँध देते हैं । 
: तपण विधि- नेत्र की मांसपेशियों का तनाव कम करने के लिए पहले के 
अध्यायों में eRe विधियों की Baap वी है gt भर एक श्रायवेंदीय 
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fata इस काम के लिए बड़ी उपयोगी है। प्राचीन काल में इस विधि से नेत्र 
आराम करने में बहुत काम लिया जाता था | तपंण शब्द का श्रर्थ है भरना, 
पूणं करना | भायुवंद के मत से नीचे लिखे रोगों में तर्पण कराया जाता है | 


ताम्यति विशुष्कं च ana चातिदारुणम्‌ । 
शीरांपक्ष्माविल जिह्म रोगव्लिष्टच AINA N 
तदक्षि तर्पणादेव लभेतोर्नात्र संशयम्‌ । 


ग्रर्थात्‌-जिनको ग्रं बेरी आती हो आँखे अत्यन्त सूखी रहती हों, रुक्ष रहती 
हों, wera कड़ी पड़ गई हों, और पलक श्रथवा बरौनियाँ गलकर गिर पड़ी 
हों, aia मली रहती हों तथा टेढ़ी हों गई हो या देखने में जड़ हो गई हों, 
तथा रोग के कारण बहुत क्लेशितं हों वे सव नेत्र के रोग तपण से अच्छे 
"होते हैं । 

दूसरे आचार्य निम्न रोगों में तर्पण करने की ग्राज्ञा देते हैं । 

जो आँखे बिलकुल सूखी हों, गँदली रहती हों, नेत्रों को खोलने और बन्द 
करने में तकलीफ होती हो तथा सिरोत्पात, तिमिर, अर्जुन, फूली, श्रभिष्यन्द, 
ग्रधिमन्थ, शुष्क ग्रक्षिपाक, शोथ श्रादि रोगों में तर्पण करना चाहिए । 

तर्षण की विधि--वमन विरेचन श्रादि से शरीर को शुद्ध करके दोषों को 
बाहर निकाल कर, शिरोविरेचन श्रौर नस्य ग्रादि से सिर में स्थित दोषों को 
निकाल कर भोजन पच जाने के वाद दोपहर के पहले या दोपहर के बाद तर्पण 
करना चाहिए । 

जहाँ हवा, धूप, धुल न हो ऐसी साफ जगह में रोगी को सीधा उतान 
सुलाकर उरद का ग्राटा गूँदकर (सानकर) नेत्र के चारों ओर मेंड़ सी बना 
देना चाहिए । वह मेंड़ ऐसी बनी होनी चाहिए जो चारों ओर वरावर्‌ हो किसी 
ओर ऊँची किसी श्रोर नीची न हौ भौर न तो उसमें किसी ओर कोई छेद हो | 

फिर नेत्रों की पलक बन्द करके उस उरद की दिवाल से घिरे गड्ढे में 
मामूली गरम घी का मांड (ऊपर का पतला घी) भर दे या दूध हलका कुनकुना 
भर दे या गरम जल और घी मिलाकर भर दे या केवल हलका गरम जल ही 
भर दे । इसी भरने की विधि को तर्पण कहते हैं । यदि स्वस्थ मनुष्य के नेत्रों 
में तर्पणा करना हो तो जितनी देर ५०० बार दीर्घ अक्षर के उच्चारण में जगे 
उतनी देर नेत्र के ऊपर भरी हुई चीज रखनी चाहिए और फिर उसे सिर वायें 
या दाहिने टेढ़ा करके गिरा देना चाहिए। दीघ WAC एक वार उच्चारण 
करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। कफ के रोग में ६०० मात्रा, 
पित्त के रोग में ८०० मात्रा श्रौर वायु के रोग में १००० मात्रा तक रहने 
देना चाहिए । 

नेत्र के अनेक स्थानो में अनेक रोग होते हैं । पुराने आचारयों का कहना हैं 
कि नेत्र की संधियों के रोग में ३०० मात्रा, वर्त्म रोग में १०० मात्रा, शुक्ल- 
मण्डल के रोफ़ में K Po BL ALR, SANE Gist h गम Sima और 
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इष्टि के रोग में १००० या ८००० मात्रा तक स्नेह रखकर अपांग (ata के 
कोने) की शोर से निकाल देना चाहिए । 

१०० वार दीघं अक्षर के उच्चारण में लभभग १ मिनट लगता है । इसी 
हिसाव से sda तर्पण का समय निकाल लेना चाहिए । 

तपंण में श्रधिकतर आँखों में घी ऊपर लिखी विधि से भरा जाता है। 
दूध और गरम जल आदि केवल ate सेकने के श्रभिप्राय से ही भरते F da 
अपने विचार से जो उचित समझता है वही आँख में भरता हैँ | भावप्रकाश का 
मत है कि तर्पण के लिए दूध, घी या केवल जल जो कुछ भी भरना हो भरकर 
धीरे-धीरे ate को मलकाना भी चाहिए जिसमें कुछ ate के भीतर भी 
चला जाय । 

यदि आँखों में थोड़े दोष हों तो एक ही दिन तर्पण करना चाहिए यदि 
मध्य॒ या औसत दर्जे के दोष हों तो तीन दिन श्रौर यदि अधिक दोष हों तो 

५ दिनों तक तपंण करना चाहिए । किसी-किसी रोग में वार-बार तर्पण करने 
को लिखा हैं उन रोगों में tar ही करना चाहिए | 

स्नेह गिरा कर भुने जौ के उपटन से चिकनाई दूर कर देनी चाहिए और 
यथायोग्य धृम्रपान करा कर कफ को दूर कर देना चाहिए । 

यदि adu ठीक से होता है तो आँखों में हलकापन र उजलापन मालूम 
होता है, शराँखों का र॑ग निर्मल (जैसा होना चाहिए वेसा) हो जाता है। रोग 
दूर हो जाता है और ग्राँखों के खोलने और बन्द करने में हलकापन मालूम 
होता है, ठीक नींद श्राती है और समय पर ग्रादमी उठ भी जाता Š I 

यदि श्राँखें भ्रधिक ata हो जाती हैं तो थे लक्षण होते हैं-श्रांखे भारी, 
मेली और चिकनी हो जाती हैं, उनमें खुजली चलती है राँसू श्रौर कीचड़ वहत 
रते हैं श्रौर दोष उत्तेजित हो जाते हैं । 

, यदि नेत्र हीनतपित हों तो ये लक्षण होते हैं-श्राँखें रूखी, मेली और लाल 
हों, व्याधि घटे नहीं किन्तु ag जाय, और रूप देखने में आँख असमर्थ हो जाय। 
अति तपित में रक्ष क्रिया-करनी चाहिए और हीन तपित में स्निग्ध ga, नस्य 
अंजन श्रादि का उपयोग करना चाहिए । 

मेघ के दिनों में, श्रत्यन्त गर्मी में, अत्यन्त शीत काल में, चिन्ता, wa और 
We के उपद्रव के बढ़ने के समय तपण नहीं करना चाहिए । 

यह तर्पण क्रिया किसी होशियार वैद्य की देख-रेख में करनी चाहिए । 

आँख उठने का इलाज 

वात के कारण आँख उठने का इलाज-- (१) रेंड की छाल, पत्ते और 
जड़ को दूध में पका कर उसी दूध से गरम-गरम सेक करने से वायु के कारण 
उठी हुई ग्राँख में ग्राराभ मिलता है । 

(२) नीम की पत्ती और लोध पानी में पीस कर गरम कर ले। जरा- 
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जरा गरम रहने पर आँखों में टपकाने से वात और रक्त एवं पित्त के कारण 
उठी हुई आँख ग्रच्छी होती है । 

पित्त से उठो हुई ग्रॉस का इलाज--( १) चन्दन, नीम की पत्ती, मुलहठी, 
देवदारु, सेधा नमक इनको पानी में पीस कर शहद मिलाकर सेंक की विधि से 
सेंक करना चाहिए । 

(२) ऊपर लिखी नम्बर २ की दवा भी इस रोग में aie में टपकाना 
चाहिए । 

(३) चन्दन, ग्रनन्तमूल श्रौर मजीठ सबको बारीक पीस कर आँखों के 
चारों तरफ मोटा लेप करने से पित्त से उठी हुई आँख में लाभ होता है | 

(४) चन्दन, मुलहठी, लोध, चमेली की पत्ती, सोना गेरू इनको वारीक 
पीस कर ग्राँखों के चारों तरफ लेप लगाने से श्राँखों की जलन, ललाई, गना, 
किरकिराहट, आदि दूर होते हैं । 

कफ के कारण nta उठने का इलाज--कफ से उठी आँख के इलाज में 
उपवास करना, हलके-हलके सेंकना, तेज दवाओं का नस्य जिसमें कफ निकल 
जाय और तीते रस वाली चीजों का भोजन जैसे परवल आदि पथ्य हैं । रूक्ष 
भ्रौर Het रस वाली औषधियों से विरेचन देकर मल निकाल देना भी 
जरूरी है | 

(१) सेंधा नमक, घी में भुनी हुई ate, काँजी (सौवीर) में पीस कर 
कपड़े में बाँध कर आँखों में टपकाना चाहिए । इससे आँखों की खुजली, दाह 
और पीड़ा शान्त होती है । 

(२) सहिजन के पत्ते पीस कर श्राँखों पर हलके से बाँधने से कफ से उठी 
आँख श्राराम होती है | 

(३) die भर गेरू का लेप आँखों के चारों तरफ करने से कफ से उठी 
हुई आँख में ग्राराम मिलता है | 

वात, पित्त झौर कफ के श्रधिमन्थ में भी क्रमशः वही उपाय करने चाहिए 
जो ऊपर बताये गये हैँ । 

was अभिष्यन्द-( १) त्रिफला, लोघ, मुलहठी, मिश्री, नागर-मोथा 
ठंडे जल में पीस कर पोटली बनाकर आँखों पर फेरना चाहिए | 

(२) स्त्री का दूध रँखों में डालने से रक्त, पित्त AAT वाशु से उत्पन्न 
ate की पीड़ा शान्त होती है | ae 

(३) दूध ग्रौर घी मिलाकर डालने से if atat में लाभ होता है | na 

(४) मिश्री और त्रिफले का चूर्णा पानी में पीस कर उसका रस आँखों में 
टपकाने से लाभ होता है | 3 

(५) श्ररूसा, हरें, नीम की अन्तर छाल, AAT, नागरमोथा इनका 
काढ़ा बनाकर पीने से श्रांख की ललाई ग्रौर ATA दूर होते है और आँख की 
ज्योति बढ़ती है । 


| 
| 


| 
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(६) त्रिफले के are में जरा-सा अफीम डालकर श्राँखों में टपकाने से 
हर तरह की उठी आँख में लाभ होता है । 
afama की चिकित्सा--श्रधिमन्थ में ललाट में फस्त खोलकर थोड़ा 
रक्त निकालने की जरूरत पड़ती है । यह काम किसी होशियार शस्त्र-चिकित्सक 
द्वारा कराना चाहिए । आँख उठने के जो इलाज बताये गये हैं वे सभी ्रधि- 
मन्थ में भी उपकारी होते हैं। दोपों का विचार करके उनका उपयोग 
'करना चाहिए | 
अन्यतोबात चिकित्सा (१) मुलहटी, गुड़ च, त्रिफला और दारहल्दी 
का काढ़ा पीना सभी तरह के आँख के रोगों में उपकारी है। 
(२) दारहल्दी का गाढ़ा-गाढ़ा रस शहद मिलाकर आँखों में डालने से 
'लाभ होता है । 
. (३) गुड च और त्रिफले का काढ़ा बनाकर उसमें शहद और पीपरि का 
gu मिलाकर पीने से लाभ होता है । \ 
(४) मुलहठी, गेरू, सेधा नमक, दारुहल्दी बरावर भाग लेकर पानी में 
'पीस कर और शहद मिलाकर आँख के चारों ओर वाहर लेप करने से आँख 
'की सव तरह की पीड़ा शान्त होती है। 
(५) सप्तामृत लौह खिलाने से लाभ होता है। नुसखा इसी अध्याय में 
'पृष्ठ 5४ पर लिखा है | 
(६) नीम की छाल, रेंड की जड, शहद और चन्दन पीस कर श्राँखों पर 
हलके से वाँधने से वात, पित्त और कफ के रोग नष्ट होते हैं । 
नोट--आँखों पर बाँधने वाली चीजों का ऊपर उल्लेख है । यहाँ सावधानी 
से काम लेने की जरूरत है। gig इतने जोर से न बाँध दी जाय कि फूट 
जाय या तकलीफ हो । बाँधने का मतलव सिफ इतना ही हैं जिसमें दवा ate 
पर रुकी रहे, गिरे नहीं दवा देर तक नहीं वाँधना, चाहिए क्योंकि उठी aie 
का पानी आदि रुक जाने से नुकसान होता हैं। यदि aie उठी न हो तो देर 
तक वाँध सकते हैं ! 
_ सशोथ afore चिवित्सा--इसमें जोंक लगाकार आँखों का खून मवाद 
निकलवा देना अच्छा होता है। यह काम किसी होशियार चिकित्सक से कराना 
चाहिए । ललाट पर फस्त खोलवाना भी अच्छा हैं । फिर विरेचन देकर शरीर 
शुद्ध कर लेना चाहिए अथवा तीन-चार दिन का उपवास कराकर एनिमा देना 
चाहिए श्रौर भोजन-सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए। फूली को दूर करने 
के लिए जो संक लेप आदि बताये गये हैं उनका उपयोग भी करना चाहिए । 
विफला, परवल के पत्ते, नीम की छाल इनका काढ़ा बनाकर उसमें थोडा 
शुद्ध गुगुल मिलाकर पीना चाहिए । 
वातपथय चिकित्सा--इसमें सबसे पहले भोजन-सुधार की ओर ध्यान 
देना चाहिए । फलाहार atx दूघ पीना अच्छा है। घी पिलाने से भी लाभ 
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होता है। जरा-जरा गरम दूध में सेधा नमक डालकर आँखों में डालना” 
हितकारी है । वात के कारण उठी हुई aie में जो उपाय बताये गये हैं वे 
सब इस रोग में भी करने चाहिए । 

शष्काक्षिपाक चिकिएसा-इसमें aiu विधि से घी का तर्पण करना 
चाहिए । घी पिलाना चाहिए और आँखों में लगाना चाहिए । 

(१) सेधा नमक, दारुहलदी, सोंठ, विजौरा नीबू इनके रस में घी मिला- 
कर श्रांख में डालना चाहिए । 

ग्रम्लाध्युषित चिकित्सा-इसमें वारवार दस्त कराना चाहिए और घी 
पिलाना चाहिए श्रौर शीतल उपचार करना चाहिए । बेल और त्रिफले का 
काढ़ा घी मिलाकर पिलाना चाहिए या केवल पुंराना घी पिलाना चाहिए । 
पित्त के कारण उठी आँख के जो इलाज वताये गये हैं वे भी काम में लाये जाः 
सकते हैं लेकिन इस रोग में खून निकलवाना मना है । 

faces wie सिरोत्पात-चिकित्सा-ये दोनों रोग रकत के कारण 
उत्पन्न होते हैं । इन दोनों का इलाज भी करीब-करीव एक-सा होता है । इसमें 
शरीर को चिकना करने के लिए घी पिलाना चाहिए श्रौर फस्त खोलवाकर 
` खून निकलवा देना चाहिए । faxes की चिकित्सा में वे सब उपाय करने 
चाहिए जो पित्त के कारण उठी हुई ata में बताये गये हैं। मधु और राव. 
का अंजन लगाना लाभदायक है। स्त्री का दूध, सेधा नमक झौर राव काः 
ATT लगाना चाहिए या कासीस का अंजन शहद में मिलाकर लगाना चाहिए । 
घो श्रौर शहद का ग्रंजन सिरोत्पात रोग में करना चाहिए। संधा नमक, 
क्रासीस और स्तरो के दूध का ग्रंजन सिरोत्पात्त के लिए उत्तम है। 

भीमसेनी कपुर बनाने की विधी-कपूर आठ तोला, छोटी इलायची दो 


तोला, सफेद चन्दन, समुद्रफेन, निर्मली, रसांजन, नागरमोथा प्रत्येक एक-एक 


तोला, सब को गाय के दूध के साथ बहुत वारीक पीसकर लोंदा सा बना ले, 
जैसे गेहूँ का आटा सानकर बनाया जाता है उसे किसी वर्तन में रखकर किसी 
दूसरे बतंन से ढककर सन्धियों को वन्दकर दे और भिगोया gar कपड़ा ऊपर 
वाले वर्तत पर रख दो ताकि ऊपर का वरतन ठंडा रहे । और नीचे वाले 
बर्तन के नीचे दिये की लौ जलावे । उस दीपक की वत्ती एक अंगुल तक 
मोटी रह सकती है । इस प्रकार एक पहर तक Als दे्रौर व्यान इस वात 


का wre कि संधियों से gat न निकले। इस प्रकार कपुर उड़कर ऊपर वाले 
बरतन की पदी में चिपक जावेगा और उसका रङ्ग सफेद हीरे के समान स्वच्छ 


होगा | जब ACTA ठंडा हो जाय तो कपुर को खुरचकर रख ले । यही भीम- 
सेनी कपूर हैं और इसी को ate की बीमारियों में इस्तेमाल करना चाहिए । 


आँख उठता 


डाक्टर रोगाणु के कारण Ala उठना मानते हैं। शरीर में जब कफ का 


माद्दा बढ़ जाता हैँ तब आँख भ्राती है इसलिए उपवास ATH होता है । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
९४ ata का अचूक इलाज 


शरीर में स्टार्च की श्रधिकता होने से भी यह रोग होता है। कफ का प्रभाव 
गले और नाक की भिल्लियों पर जिस प्रकार जल्द पड़ता है उसी प्रकार श्राँख 
की किल्ली पर भी पड़ता है और उसमें प्रदाह उत्पन्न कर देता है। इसका 
इलाज आँख में मलहम Wie लोशन डालना ही नहीं Sl स्टाचं वाले पदार्थ 
ओर चीनी आदि खाने से कफ बढ़ता है । मिठाई, चीनी, घी, Ald, हलवा, 
Har, अधिक गोश्त, और प्रोटीन वाले भोजन आदि aise खाने से कफ बढ़ता 
है और aia उठ आती है । डाक्टर लोग Bia आने में हलवा खिलाते हैं । 
इसी भोजन के कारण Ara जल्दी श्रच्छी नहीं होती बल्कि कभी-कभी हमेशा 
के लिए खराव हो जाती हैं। 

इमका इलाज शरीर की सफ़ाई है । शुरू में ३ दिन का उपवास, उसके 
वाद ताजे फल या सन्तरे, अंगूर, सेव, नासपाती श्रादि खाय; श्रौर कुछ नहीं । 
यदि उपवास न किया जा सके तो उपरोक्त फल को खाकर रहा जाय । 
आँख की बीमारी के जोर के अनुसार १५ दिनों तक फलाहार किया जा सकता 
है । मोतियाविन्द के इलाज में लिखे भ्रनुसार भोजन और आहार लेवे । 

प्रातः काल ताजे फल । दोपहर को फल भर दो तीन तरह की उवली 
तरकारियाँ afte मात्रा में, मक्खन, मठा, थोड़ी खजूर और YATT | 

कुनकुने पानी से एनिमा ले, उपवास में भी और फलाहार में भी । बाहर 
धमना, हलकी कसरत TA टहलना श्रादि भी श्रावश्यक है। 

BiG बन्द करके गरम जल या संधा नमक के गरम हलके घोल से धोवे । 
सुरज की किरण पलक वन्द कर ग्राँखों पर लगाने से भी लाभ होता हैं । 

१०-१५ मिनट पार्मिग करे, ala को विश्राम दे कर तनाव कम करे। 
पढ़ना लिखना बन्द THA । लालटेन या बिजली की रोशनी में न देखे कमजोर 
ओर बूढ़े लोगों को उपवास न करावे । 


कृष्ण मण्डल के रोगों की चिकित्सा 


सब्रण शुक्र का इलाज--घाववाली Heil का यह संस्कृत नाम है । इस रोग 
में जोंक लगाकर यदि सिर से भर आँखों से थोडा सा खून निकाल दिया जाय 
तो चिकित्सा करने में सहुलियत हो जाती है । सेधा नमक और निशोथ के काढ़े 
से तीन वार घी पकावे और इसको पिलाकर फौरन फस्त खुलवा दे । फस्त 
खुलवाने At रक्त निकलवाने का काम as जोखिस का है। इसलिए सब काम 
बड़े होशियार AI जानकर श्रादमी से करवाना चाहिए । सब से अच्छा यह 
होता है कि भोजन-सुधार ate शरीर-शुद्धि की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय 
जिसमें शरीर का जहर निकल जाय तो धाव अपने आप भ्रच्छा हो जायगा । 
शरीर-शुद्धि के लिए एनिमा लेना चाहिए । 


(१) ate में स्री का दूध डालने से घाव वाली फूली आराम होती हुँ । 
(२) मुलहठी, दारुहल्दी, कमल के फूल, सफेद कमल, जटामासी नागरमोथा 
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इनको बारीक पीसकर पोटली बना ले और खरी के दूध में पोटली को भिगो दे। 
इस पोटली का रस ग्राँखो में डालने से घाव वाली फूली आराम होती है | 


(३) चन्दन, गेरू, लाही श्रौर चमेली की कली सव को वरावर-वरावर 
लेकर वा रीक पीसकर लम्बी गोली बना ले | इस गोली को स्त्री के दूध में घिस- 
कर श्राँखों में आँजने से घाववाली फूली श्राराम होती है | 

अन्नण शुक्र की चिकित्सा-इस रोग में aia में फूली पड़ती है लेकिन घाव 
नहीं रहता | इस रोग में म्री का दूध सर्वोत्तम है यदि रोग नया हो। 

(१) चमेली की कोमल पत्ती, मुलहठी इनको वारीक पीसकर घी में भून ले 
श्रौर गरम पानी में या ठंडे पानी में मिलाकर आँखों में टपकावे | इससे आँख 
की फूली नष्ट होती हैं। 

नोट-ग्रांख में जो दवा टपकाई जाती है उसे संस्कृत में ञ्राश्‍चोतन कहते 
हैँ । ये वासी ही हैं Ta mg लोशन (Eye Lotion) रात में ata में दवा नहीं 
टपकानी चाहिए । 

(२) आँवला, नीम की पत्ती, मुलहटी, लोध, कत्था atc तिल इनको वरा- 
बर-वरावर मिलाकर काढ़ा वना ले। ठंडा होने पर इस काढे को ग्राँख में 
डालने से ata की फूली नष्ट होती है । 

(३) समुद्र फेन, सेधा नमक, शंखभस्म, मुर्गी eas का छिलका, सहि- 
जन के वीज इनको बारीक पीसकर लम्वी गोली बना ले । इस गोली को पानी 
में धिसकर आँखों में राजने से फूली नष्ट होती है। 

(४) वरगद का दूध और कपुर एक में धिसकर श्राँखों में भ्राँजने से दो 
महीने की फूली कट जाती है । 

(५) पीपरि, arafa, मुलहंठी, संधा नमक, als, इनको पीसकर काली 
तिल का तेल और वकरी का दूध मिलाकर तेल पकाने की विधि से तेल पकावे । 
इस तेल की नास लेने से, तिमिर फूली, सिर के रोग, aie के रोग, पलकों के 
रोग और पाकात्यय रोग नष्ट होते हैं । 

पाकात्यय चिकित्सा- कमल के फूल के साथ गाय का दूध पकाकर वह दूध 
आँख में डालने से ate की ललाई, वेदना और aly agar और पाकात्यय रोग 
आराम होते हैं | 

अजकाजात चिकित्सा-यह रोग प्रायः श्रसाध्य होता है । यदि रोग साध्य 
हो तो इलाज करना चाहिए वरना छोड़ देना चाहिए । इसमें फस्त खोलवाना 
निशोथ का जुलाव देना, वात नाशक औषधियों से तंयार किया हुआ घी पीने, 
खाने और श्राँखों में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए | 


शुक्ल भाग के रोगों का इलाज 
(१) पीपरि, त्रिफला, लाही, लोहे की भस्म, सेध नमक इनको भेंगरेया 


के रस में बारीक पीस ले और बत्ती वना ले। इसको पानी में घिसकर आँखों ' 
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में लगाने से ग्रम, तिमिर्‌, काच, खुजली, फूली, waa, अजका श्रादि Atal के 
रोग नष्ट होते हैं । 

(२) पित्त के भ्रभिष्यनन्द (ata उठने) का जो इलाज है वह सव शुक्ल 
भाग के रोगों को दूर करने के लिए करना चाहिए । 

दलास और पिष्ट रोग--इसमें रक्त निकलवा देना चाहिए और कफ के 
अभिष्यन्द को दूर करने वाले जो उपाय हैं वे सव काम में लाने चाहिए | 

अर्जुन रोग-(१) कायफल, सोंठ, पीपरि, मिच, विजौरा की जड़ श्रौर 
रसौत का ग्रंजन ATT रोग को नष्ट करता है | 

(२) मिश्री, दही का तोड़ श्रौर शहद मिलाकर आँखों में टपकाने से ag न 
रोग नष्ट होता है | 

(३) Gar नमक और निमंली पीसकर श्रंजन करने से अजु न रोग नष्ट 
होता है । 

सन्धिगत रोगों का इलाज 

gare चिकित्सा-इसमें सिरा भेद (फस्त aaa) करके लेप आदि 
करना चाहिए gafa (उपनाह) लगाना चाहिए । AIA पकने का जो इलाज 
है वही यहाँ भी करना चाहिए। यह सव क्रियाएँ झास्त्र-चिकित्सक से ही 
करानी चाहिए । 

(१) सेंधा नमक और कासीस को श्रदरक के रस में घोंटकर गोली वनावे 
और छाया में सुखाकर रख ले । पानी के साथ घिसकर इसका अंजन करने से 
पुयालस रोग आराम होता है । 

उपनाह aie श्रलजी चिकित्सा-इसकी झस्त्र-चिकित्सा होती है। ग्रौष- 
frat से लाभ हो या न हो। फिर भी भोजन-सुधार, उपवास, झरीर-शोधन 
आदि क्रियाओं से उपकार अवश्य होगा | 

स्राव--सभी तरह के स्राव में त्रिफला खाना और उसी के जल से aia 
धोना लाभदायक होता है | सूर्य-चिकित्सा द्वारा बड़ा उपकार होते देखा है | 

(२) हरड़ के बीज की गिरी, ३ भाग, बहेड़ा के बीज की गिरी २ भाग, 
आँवले के बीज की गिरी १ भाग लेकर पीस कर गोली वना ले । इसको पानी 
के साथ धिस कर ग्रंजन लगाने से आँखों का स्राव रुकता है । 

(३) जामुन की गुठली, आम की गुठली और कपास का फल तीनों का काढ़ा 
बनाकर उसमें रसोत घोल कर श्राँखों में श्रॉजने से पानी आदि बहना वन्द 
होता है। 

पर्वणी चिकित्सा--इस फुड़िया का इलाज भी श्न द्वारा ही होता है। सेधा 
नमक MT मधु लगाने से लाभ होता है । उपवास आदि से इसमें भी लाभ होना 
सम्भव है | 

agafa चिकित्सा-जब यह फूट जाय तब त्रिफला, सेंधा नमक, कासीस 
और रसाजन का लेप करना चाहिए । 
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वर्त्म (पलक) के रोगों की चिकित्सा 

उत्संगिनी, वहल वर्मे, TANIA, श्याव वतम, ANTEA, frag, पोथकी, 
Seat या Heady और शर्करा इन रोगों को डुरचने की जरूरत पड़ती है । यह 
खुरचने का काम श्राजकल के डाक्टर लोग श्न द्वारा करते हैं किन्तु श्रायुर्वेद 
के चिकित्सक शस्र के श्रलावा इनको दवाइयों से खुरच डालते हैं और इन खुर- 
चने वाली दवाइयों को लेखन कहते हैं । लेखन शब्द का श्रर्थ खुरचना और 
खुरचने वाली दवाई दोनों होता हैं शर्करा, पोथकी और assed ये सब 
रोहे के भेद हैं। इनको देहात की श्रौरते वड़ी खुवी के साथ खुरच देती हैं 
शौर मासूली श्रंजनों से श्रच्छा कर लेती हैं जिनको ग्रच्छा करने में बड़े-बड़े 
डावटरों को साल-छः महीने लग जाते हैं । कभी कभी डावटरों से रोग श्रच्छा 
भी नहीं होता । 
श्लेप्मोपनाह, सगणा, विस, कमि ग्रन्थि श्रौर अंजननामिका इनको चीरने 
की जरूरत पड़ती है । पहले दवाइयों से फोड़ने की कोशिश करनी चाहिए; 

जव न फूटे तो aa से चिरवा देना चाहिए । 
/_ अंजन नामिका! (बिलनी) चिकित्सा -इसको हलके-हलके सेक कर पका 


+र फोड़ देना चाहिए और दवा कर मवाद निकाल देना चाहिए और मैन- 


सिल, इलाइची, तगर और सेधा नमक पीस कर शहद में मिला कर लेप कर 
देना चाहिए । 


यदि विलनी न जाती हो तो जोंक लगवा कर खून निकलवा देना चाहिएः 


आर तव इलाज करना चाहिए । रसौत, सोंठ, पीपरि और मिर्च को पीस! 
कर गोली वना ले । इसका लेप करने से छुजली वाली और पकी हुई अंजन 
नामिक्रा आराम हो जाती है । 
विलनी जव निकलने लगे तभी ग्रंगुली को हथेली पर घिस-घिस कर 
सेंकना चाहिए | 
भोजनःसुधार और आँखों को विश्राम देने से इसमें भी लाभ होता है । 
लग चिकित्सा--गोलोचन, तृतिया, azar पीपरि का लेप लगणा के फूट 


/ जाने के वाद लगाना चाहिए । 


WIC पलक झड़ गई हों तो बार-बार घी लगाना चाहिए । 

बिष ग्रन्थि इसमें छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं उनको सेक कर छेदों को 
आराम कर लेना चाहिए । श्रगर पलक पक गई हो तो चीर कर संधा नमक 
लगाना चाहिए । ताकि सब दूषित खून निकल जाय | 

faa की चिकित्सः-रसोत, waive (धुप), चमेली का फूल, मैन- 
सिल, समुद्रफेन, सेधा नमक, सोनागेरू, सफेद मिर्च इनको वराधर-बरावर a 
कर शहद के साथ श्रंजन करने से पलकों का चिपचिपा रहना श्रौर खुजली नष्ट 
होती है ale बरौनियाँ फिर से उग आती हैं। 

पिल्ल रोग चिकित्सा -पलक को खुरच कर बार-बार खुन निकलवानाः 
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चाहिए और रोगी को वार-वार जुलाब देकर या और Talal से पेट साफ 
करना चाहिए । पहले घी पिलाकर उसके शरीर की रूक्षता दूर करके के 
करानी चाहिए । 

qar ४ तोला, सफेद मिर्च so तोला और १२० तोला कांजी सबको 
एक में पीस कर ताँवे के बरतन में रखे । इसका श्रंजन करने से बहुत वर्षो 
का पुराना पिल्ल Tera होता हैं और खुजली और शोथ नष्ट हो जाते हैं। 

पक्ष्म रोगों की चिकित्सा 

'कासौस का चूर्ण तुलसी की पत्ती के रस में भिगोकर दस दिन तक ताँबे 
क्के बरतन में रखे । इसका लेप करने से वरौनियाँ फिर आ जाती हैं | अगर 
frat उपाय से बरौनियों का रोग न जाता हो तो होशियारी के साथ aA- 
‘Gat को दगवा देना चाहिए । यह काम aga ही होशियार ata के चिकित्सक 
से कराना चाहिए वरना वरौनियों के बदले अगर आँख दाग दी गई तो ate 
फूट जायेगी । जहाँ-जहाँ we या श्राग से दागने का काम पड़े उन्हीं लोगों से 
कराना चाहिए जो उसे करते हों । भ्रनाड़ी आदमी से कराने में हमेशा नुक- 
सान होता है | 

केराटिटिस--का्रिया के प्रदाह को केराटिटिस कहते हैं । 

इरिटिस श्रौर केराटिटिस एक ही तरह के रोग हैं। दोनों का इलाज भी 
एक-सा हैं। शरीर में जहर इकट्ठा होने के कारण ये होते हैं। ३ से६ दिन 
का उपवास करे और सन्तरे का रस ले । भोजन वसा हो जसा मोतियाविन्द 
के लिए लिखा है। 

झलसर आफ दि कानिया (कानिया का घाव)-यह शरीर में जहर इकट्ठा 
होने के कारण होता है। उपाय इरिटिस जसा करे । 

टूकोमा-पोषण को कमी, ्रस्वास्थ्यकर आदतें और रहन-सहन के कारण 
यह होता है । लम्बा उपवास, छोटे-छोटे कई उपवास, फल तरकारियों श्रादि 
का सेवन जसा मोतियाविन्द के इलाज में लिखा है, उपयोग में लाना चाहिए । 


नेत्र रोगों पर कुछ फुटकर ग्रौषधियाँ 


सलाई 

(१) श्राध सेर उत्तम सीसा (Lead) लेकर उसको किसी वरतन जैसे 
कढ़ाई में ्राग पर तपावे जब गल जाय तब त्रिफले के काढ़े में बुझावे । इसी 
प्रकार १०० बार ATA के काढ़े में बुझावे, Xo वार भंगरेया के रस में 
बुभावे । भंगरेया का रस कुचल कर निकाला हुआ होना चाहिए । Xo बार 
ही ais के काढ़े में बुझावे, घी में ५० बार Tela AIT २५-२५ वार शहद, 
गोमूत्र और दूध में भ्रलगभ्रलग बुझावे | भ्रव यह सीसा विलकुल शुद्ध हो जाता 
है । भौर इसमें ग्रौषधियों का गुण AT जाता है। इसकी सलाई बनाकर सिर्फ 
सलाई ही आँखें. छेरी जाली; हणी CASH SOREL | इससे 
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ग्राँखों से पानी बहना वन्द होता है श्रौर कम हुई ग्राँख की रोशनी ठीक हो 
जाती है । इसके नित्य फेरते रहने से आँखें नहीं दुखतीं । 

नोट-सीसा गलाकर पानी में डालने से उछलता है wk छिटक कर बदन 
श्रौर Ala पर भी चिपक जा सकता a इसलिए होशियारी से बुझाना चाहिए । 
काढ़ा या बुझाई जाने वाली भ्रन्य च॑ किसी afar भ्रादि में रखकर ऊपर 


जायगा | बाहर नहीं निकलेगा Ae न नुकसान ही होगा । 
(२) वरगद का दूध कपड़े से छान कर श्राँख में डालने से उठी ग्राँखों में 


(३) घीकुवार के जरा-सी श्रफीम घोल कर आँख में डालने से 


(४) जिस समय मोतियाविन्द शुरू हुआ हो उसी समय से निर्मली के बीज 
शहद में घिसकर आँखों में श्राजने से रोग बढ़ने नहीं पाता और नष्ट हो जाता है | 

(x) सौंफ का कपड़ छन चूणां करके उसी के बरावर मेंगरा शक्कर मिला 
कर रख ले। यह चूर्ण प्रति दिन € माशे रात को खाते रहने से जिन्दगी भर 
aie की रोशनी नहीं बिगड़ती । 

(६) ot के दूष में भीमसेनी कपुर घोंट कर प्रति दिन आँखों में आँजने से 
मोतियाबिन्द दूर होता है। 

(७) एक हिकमत की किताब में लिखा है कि मोतियाबिन्द के रोगी को ea 
AR मछली हानिकर होते हैं। कारण स्पष्ट है कि दूध श्रौर मछली दोनों कफ 
पैदा करने वाली चीजें हैं। इनके खाने से श्रवश्य नुकसान होगा । मांस मछली 
तो यों भी ग्राँख के रोग में हानिकर होती हैं । हाँ, फलाहार के साथ थोड़ा 
दूध लिया जाय तो कम नुकसान करता È | मसूर की दाल और सोये का साग 
भी नेत्रों के लिए हानिकारी हैं। मोतियाविन्द रोग में फलाहार उपकारी हैं 
यदि उपवास न किया जा सके तो फल खाय । 

(८) मुंडी का शरवत नेत्रों की ज्योति बढ़ाता हैं । शरबत वनाने का 
नुसखा यह है-- 

मुंडी का फूल एक सेर लेकर रात को पानी में भिगो दो । पानी स्वच्छ 
होना चाहिए । सुबह ग्राँच पर चढ़ाकर धीमी आँच पर काढ़ा)करो | जव आधा 
पानी बच जाय तब उतार कर छान लो | इस पानी को कढ़ाई में चढ़ाकर 
तीन सेर मिश्री मिलाकर चाशनी बनाग्रो । दूध ale पानी के AZ मार-मार 
कर मैल निकाल दो । जव शरवत की चाशनी तैयार हो जाय उतार लो रौर 
ठंडा होने पर वोतल में रख लो । इससे दिमाग में तरावट आती है रौर आँख 
की ज्योति बढ़ती है । i meals m | 

(९) सीसा (70०४0) "३६ a ree कई पिथिले/ सिर्द I (६ घत जावे 
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तब उसमें उसी के बरावर शुद्ध पारा डाल दे । इससे सीसा छितरा कर अलग- 
अलग हो जायगा । फिर इन दोनों के वरावर शुद्ध FUT मिलाकर खूब वारीक 
बिसे और सुरमा वना ले । श्रन्त में सुरमे का दसवाँ भाग मीमसेनी कपूर डाल 
कर घिसे । इस सुरमे को आँख में gins से श्रांख के सभी रोग नष्ट हो 
जाते हुं । 

नोट--सीसे को गला कर ७-७ वार तेल, मठा, गाय का सु, काँजी और 
कुलथी के काढ़े में बुझा लेने से सीसा शुद्ध हो जाता हैं। १ नं» के नुसखे में 
सलाई बनाने के लिए सीसा शुद्ध करने के सम्बन्ध में जो हिदायतें लिखी हैं 
उनको ध्यान में रखना चाहिए । 

(१०) समुन्दर फेन और मिश्री बरावर-वरावर लेकर पीस डाले। इसको 
atai में आँजने से अर्जून रोग ASS होता है । इस रोग में aia के सफेद हिस्से 
में लाल दाग पैदा हो जाता है । 

(११) मुंडी का समूचा पौधा लेकर छाया में सुखा ले । फिर इसका चूर्ण 
बना ले और चूर्ण के बरावर मिश्री मिलाकर रख ले । इसमें से ६-६ ART 
qi सवेरे शाम गाय के दूध के साथ लेने मे नेत्रों की ज्योति बढ़ती हैँ, वाल 
सफेद होना रकता है और दाँत मजबूत होते हैं । 

(१२) ठंडे जल में कैसर को पीसकर गुहांजनी या बिलनी पर लेप करने 
से वह शान्त हो जाती है। 

(१३) केसर A भ्रफीम गुलाव जल में धिसकर ग्राँसों की पलकों पर 
लेप करने से श्रांख की ललाई दूर होती हैं AT उठी हुई आँख प्रायः २ दिनों 
में प्रच्छी हो जाती है । यह लेप दिन में कई वार लगाना चाहिए । 

(१४) मुडी का रस ग्राँखो में लगाने में ata की ज्योति बढ़ती है | 

(१५) यदि आँखों में चोट लग जाय और ग्राँखों में सूजन श्रा जाय AR 
वह जाल हो जाय तो फस्त खोल कर थोड़ा खुन निकलवा देवे । गुलाव जल 
में afd at सफेदी भर जर्दी मिलाकर आँखों पर लेप करने से द्द थम जाता 
है और आँखों में नीलापन बाकी रह जाता है। फिर धनिया, संगे फिलफिल, 
हरताल श्रौर पोदीना इनको पानी में पीस कर आँखों के ऊपर लेप करे इससे 
नौलापन भी जाता रहेगा | 

(१६) अगर आँख में कोई चीज पड़ जाय तो ate को हाथ से मलना 
नहीं चाहिए । श्राँख को गरम पानी से धोने से अक्सर घुल gat आदि निकल 


जाते हैं फिर श्राँखों में ख्री का दूध डालना चाहिए । कभी-कभी ग्राँख में पड़ी 
हुई चीज पलकों के भीतर घुस जाती है उसे रुई के oe श्रादि से निकाल 
लेना चाहिए और मुह की भाप से सेंक दे या स्त्री का दूध डाल दे । यदि आँख 
में शीशे का टुकड़ा या गेहूँ आदि के तिनके श्रादि पड़ जायें और न निकलें 


तो ate के अस्फताल- केइ? iEn लिए aa श्रौज्ञास्से। ROTA लेना चाहिए 
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और आँख में स्त्री का दूध या भ्रण्डे की सफेदी डालनी चाहिए जिसमें और 
कोई हानि न हो । 

(१७) मस के श्राकार का छोटा कीड़ा कभी-कभी ate में पड़ कर बहुत 
तकलीफ देता है और निकलता नहीं भर श्राँख में चिपक कर खून चुसता हैँ । 
यदि ऐसा हो तो मुलतानी मिट्टी qa महीन पीसकर कपड़े से छान ले और 
उसी को श्राँखो में भर दे जिसमें जीव उसी मिट्टी में लिपट जाय फिर एक 
घंटे वाद तक पलकों को बन्द रखे और वाद में कपड़े या रुई से पोंछ कर 
निकाल दे site फिर धो डाले । मुलतानी मिट्टी लाल रंग की हो तो श्रच्छा है। 

(१८) किसी-किसी को रतौंधी ऐसी होती है कि किसी उपाय से जाती ही 
नहीं । ऐसे लोगों को दवाश्रों के साथ भोजन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए | 
पुष्टिकर भोजन खाने से रतौंधी में लाभ होता है । रतौंधी के इलाज में पहले 
थोड़ी दवाएं लिखी हैं वहाँ देख लेना चाहिए । 

पिल्ल रोग 
> w प्रकार के freer रोग श्रायुवेद के ग्रन्थों में मिलते हैं नीचे हम तीनों को 
रहे हैं :-- 

(१) वर्त्म (पलक) के रोगों में प्रकिलन्न वत्मं नामक रोग का वर्णन किया 
गया है । वह कफ से उत्पन्न रोग है। वही प्रक्लिन्न वर्त जव सन्निपात से 
अर्थात्‌ वात पित्त और कफ तीनों दोषों से उत्पन्न होता है तव वह भ्रपरिक्लिन्न 
रोग कहलाता है । उसी को पिल्ल रोग भी कहते sl उसका लक्षण इस 
प्रकार हैं :-- 

भृशं प्रक्लिद्यते वर्त्म कण्डू मन्मवेदनम्‌। . 
विद्यात्‌ प्रक्लिन्न वत्मेति तत्‌ पिल्लं सन्निपातजम्‌। 

अर्थात्‌ वारवार पलकें गीली हो जाती हैं उनमें खुजली होती है और धीमी- 
धीमी पीड़ा होती है । इसी को प्रक्लिन्न वर्त्म कहते हैं और यह रोग सन्नि पातज 
होने पर पिल्ल कहलाता हैं | 

एक भ्रन्य A का भत यह है-- 

प्रक्षालितेऽथवा सृष्टे ्रानह्मेत पुनःपुनः । 
अपरिक्लिन्न बत्मंति तत्पिल्लसिति निदिशते । 

ग्र्थात्‌ धोने से अ्रथवा न धोने से या रगड़ देने से पुनः पुनः सूजन हो 
जाती है । उसे भ्रपरिविलज्न वर्मं कहते हैं इसी को पिल्ल भी कहते हैं । 

यह att का या पलक का रोग है यह पकता नहीं यही अनन्तर है 
परिक्लिन्न से । 

(२) योगरत्नाकर में पिल्ल रोग का लक्षण इस प्रकार लिखा है :-- 

पित्तहलेष्म प्रकोपेण वर्त्मान्तः सम्भ्रकुप्थते । 
नाम्नाति लोमशंवापि विदिलिष्टं पिल्ल सेव च । 
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wale पित्त और कफ के प्रकोप से वर्त (पलक) का अ्रन्तिम भाग 
प्रकुपित हो जाता है, शोथयुक्त हो जाता है श्रीर बरौनियाँ झुक जाती हैं यह 
कष्टदायक रोग fret नाम से विख्यात है। पिल्ल रोग में पलक फे किनारे 
खुजली और शोथ होता है | 
(३) वाग्भट ने निम्न प्रकार से पिल्ल रोग का वर्णान किया है भौर इसे 
१८ रोगों का संयुक्त नाम बताया है। ये १८ रोग चिरकारी (क्रानिक) हुँ 
और कष्ट दायक भी हैं | यथा -- 
उत्दिलष्टा कफ fea निचयोत्था कुकूराकः। 
पक्ष्मोपरोधः शष्काक्षिपाकः पूयालसो faa । वा. उ. १६/४४ 
पोथव्यम्लोषितोल्पार्यं स्पदमथा विनानिलात्‌ । 
एतेऽषटादश पिल्लाख्या दीर्घं कालानुबन्धिनः। वा. उ. १६/४५ 
कफोर्क्लिष्ट, पित्तोत्त्रिलष्ट, रक्तोत्विलिषए्ट एवं सन्निपात से उत्पन्न उत्क्लिष्ट, 
कुकूराक, THAT रोध, शुष्काक्षिपाक, पुयालस, विस वत्मं, पोथकी, भ्रम्लो षित, 
श्रल्प पित्तज अभिष्यन्द, रक्तज श्रभिष्यन्द, कफज श्रभिष्यन्द तथा कफज श्रधिमन्थ, 
पित्तज अधिमन्थ इन १८ रोगों का एक सामान्य नाम पिल्ल: हैं । श्रर्थात्‌ पिल्ल 
कहने से इन १८ रोगों का श्रथवा इसमें से किसी एक का वोध हो सकता है। 
ये रोग हठी जल्द न जाने वाले और दीर्घकालानुवन्धी-वहुत दिनों तक बने 
रहने वाले हैं | zi 
चिकित्स -वत्मं रोगों में जो चिकित्सा लिखी है उसी के अनुसार इस रोग 
की चिकित्सा करनी चाहिए । वाम्भट्ट के मत से १८ रोगों का समुदाय ही पिल्ल 
कहलाता है AIX उन सव रोगों की चिकित्सा इस पुस्तक में लिखी हैं । इसकी 
चिकित्सा के लिए पृष्ठ ६७ भी देखिए । 


अध्याय १६ 


आकस्मिक रोग 


आँख में चोट लगना 

FAX लोगों की ग्राँखों में चोट या भटका लगने से श्राँखों में दद॑ हो 
जाता है, आँखें सूज जाती हैं और व्याकुलता होती है । इसमें नस्य, 
लेप, Ble मारना, ग्राँखों में दूध, घी, या ताजे जल श्रादि से सेक करने से 
लाभ होता है । इसमें क्षतज श्रधिमंथ ate पित्तज भ्रधिमंथ के समान चिकित्सा 
करनी चाहिए । चिकने, मीठे, शीतल, पदार्थो को चोट लगी ग्राँख में डालने 

के लिए इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए ताजा दूध सबसे उत्तम होता है। 
स्वेद, ANT, gat, भय, शोक के कारण भी आँखों में तकलीफ हो जाती 
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है । कभी-कभी थ्राँखे यों भी ददं करने लगती हैं। इसमें भी वही चिकित्सा 
करनी चाहिए | 
„ Gea की लगी चोट में भी ऊपर की विधि से काम लेना चाहिए । या 
aie में जिस दोष के लक्षण प्रकट हों उसी दोष को शान्त करने के लिए उपाय 
करना चाहिए । 
यदि आँख में थोड़ी चोट लगी हो तो उसे मुँह की भाप से सेक देने से 
तुरन्त लाभ हो जाता है । 


कभी-कभी आँख में छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उससे आँखों में बड़ी वेचँनी 
होती है । nia में पड़ी हुई चीज निकालकर उसे मुँह की भाप से सकने से 
्राराम मिल जाता है। कभी-कभी पानी में भ्राँख डुबाकर ताकने से भी at] 
में पड़ी हुई चीज निकल जाती है । थ्रौर ate को श्राराम मिल जाता है । 

ate के पहले परदे में यदि चोट लग जाथ तो वह साध्य है यदि दो परदों 
में लगे तो कष्टसाध्य श्रौर यदि ाँख के तीनों परदों में चोट पहुँच गई हो तो 
वह्‌ श्रसाव्य हो जाता है aai आँख फूट ही जाती है। जो श्राँख चोट के 
कारणा पित्रक गई हो, भीतर को घुस गई हो, इथर-उधर घूम न सकती हो, 
या बाहर निकल आई हो या जिसकी दृष्टि ही खतम हो गई हो वह याप्य है 
aai कभी अच्छी भी हो जाय Ale कभी न भी हो । जिनकी दृष्टि फैल गई 
हो, Ala थोड़ी लाल हो और श्रानतान दिखाई देने लगे वह भी याप्य है | चोट 
लगने के बाद श्राँखें अपनी जगह पर ही हों उनसे कीचड़ न आता हो और 
दृष्टि मारी न गई हो तो ऐसी आँख Beat हो जाती है। 

यदि आँख का गोला ग्रत्यन्त भीतर को घुस गया हो तो उसे बाहर उठाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए तरकीव यह हैं कि नाक से साँस रोककर 
आँख की ओर हवा का जोर पहुँचावे। उसको क करावे, छींक दिलवावे या 
जरा गले का श्रवरोध करे । इम प्रकार भीतर घुसा हुआ नेत्र-गोलक वाहर श्रा 
जाता हैँ । ये तरकीबें किसी जानकार चतुर वेद्य द्वारा कराई जानी चाहिए 
रोगी स्वयं नहीं कर सकता । 

चोट लगने से AS का गोला वाहर भी आ जाता है उसके लिए aTa- 
क्रिया करनी पड़ती है इसके अलावा वायु को जोर से बाहर निकालने और 
सिर पर ठंडा पानी डालने से भी कुछ काम चल जाता है। ग्रतः इन क्रियाओं 
को करना चाहिए | 

| कुक्रणक 

आँख के रोग वाले भ्रब्यायों में जो ७६ प्रकार के रोग कहें गये हैं उनके 

HAMA वच्चों की आँखों में कुकूणाक नामक रोग होता है । इसे हिन्दी में रोहा 
कहते हैं । यह रोग बच्चों को तो होता ही है बड़ों को भी हो सकता है | इसके 


लक्षण इस प्रकार हैं-- 
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जब यह रोग आँखों में होता है तो पलकों के भीतर छोटे-छोटे दाने उभड़ 
आते हैं । इस कारणा बालक ग्राँखों को मलता है । Alay में खुजली होती है, 
ओऔर नाक तथा सिर में खुजलाहट होती हैं इस कारणा वालक इनको रगड़ता 
है, सूरज की रोशनी weet नहीं लगती इसलिए वालक आँख नहीं खोलता । 
श्रौर आँखों से पानी और कीचड़ बहा करते हैं । 

: इलाज 

यदि रोग बहुत बढ़ गया हो तो जोंक लगवा कर खून निकाल देना चाहिए 
या रोहों को किसी अंजन या गोजिह्वा के पत्तों से रगड़ कर खुन निकाल देना 
चाहिए । गाँवों में feat सेम की पत्ती से या कुकुराँछी कीड़े से रोहे फोड़ देती 

हूँ) aR उसके वाद शहद, सोंठ, मिर्च और पीपर का aga वारीक श्रंजन- 
'सा चूर्ण एक में मिलाकर ग्राँखों में लगा देना चाहिए | 

ga पिलाने वाली माँ को हितकारक श्राहार और विहार का पालन करना 
चाहिए | (फलाहार AIT दूध पर रखे) और वच्चे को शहद में संधा नमक और 
चिड़चिड़ा के वीज मिलाकर दूध के साथ पिलाकर के करा दे । या केवल दूध 
aie नमक पिलाकर के करा दे। यदि वच्चा वड़ा हो ate wa wl खाता हो 
wt होशियार चिकित्सक की राय से बच या मेनफल भोजन या दूध के साथ 
खिलाकर के करा देनी चाहिए । के कराने या जोंक लगाने के लिए श्रच्छे वेद्य 
से सलाह लेना भ्रच्छा है । 

आँख धोने के लिए जामुन, श्राम और श्रामले के कोमल पत्तों का काढ़ा 
बनाकर उसी से आँख घोनी चाहिए | Ata धोने की विधि नेत्र-स्नान के प्रकरणा 
में बताई जा चुकी है । गुडू च का काढ़ा या त्रिफले का काढ़ा लेकर उसके साथ 
घी पका लेना चाहिए वही घी ग्राँख में डालना चाहिए | 

चाकसू एक दवा है और पंसारी के यहाँ मिलती है इसका ग्रंजन रोहें में 
Fed गुणकारी होता है । 

चाकस्‌ का अंजन बनाने की विधि यह है— 

चाकसू लाकर उसे नीम की पत्ती के साथ पानी डाल कर उवाले। जव 
फूल जाय तब ऊपर का छिलका निकाल डाले और सुखाकर बारीक पीस कर 
कपड़े से छान ले । यही चाकसू का श्रजन श्राँख में जरा ज्यादा डालना चाहिए 
दिन में दो वार सुबह शाम डाले । 

(२) मेनसिल, सफेद मिर्च, शंख की भस्म, रसोत, सेधा नमक, गुड़ और 
शहद इनको खूब महीन पीस कर ग्राँखों में श्रंजन करने से ata अच्छी हो 
जाती हैं रोहे नष्ट हो जाते हैं । कफ के कारण Ale उठने में जो तरकीवें की 
जाती हैं वे इसमें भी लाभदाथक होती हैं । 

आँख में मदार का दूध पड्ना--लोग कहते हैं कि Ute में मदार का दूध 

'पड़ जाने से आँखें 'सूज जाती हैँ श्रौर फूट जाने का डर रहता है। हमने 

ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसकी श्राँख में मदार का दूध पड़ गया हो इस 
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कारण उसका पूरा लक्षण हम नहीं लिख सकते। हाँ, उसका उपचार नीचे 
लिख रहे हैं । 

किसी की श्रांख में दुर्भाग्य से यदि मदार का दूध पड़ जाय तो उसे फौरन 
धो डाले ताकि दूध सब ate के वाहर निकल जाय श्रौर फिर Tod 
आँख में घी डाल दे | पहले जो त्रिफलादि घी लिखा हैं यदि वह हो तो 
बहुत ही अच्छा, यदि वह न मिले तो सादा गाय का घी डाल दे । घी से मदार 
के दूध का श्रसर मर जाता है । यदि aia में इसके कारण घाव हो गया हो 
तो पलास का काढा ग्रांख में डालना चाहिए । जो घाव मदार के दूध से खराव 
हो जाते हुँ वे पलास के HE से धोने से जल्द अच्छे होते हैं । : 

ata सें चूना या तेजाब पड़ना- आँख में कभी-कभी गलती से या दुश्मन 
दवारा श्रनबुझा चूना या तेजाव आदि पड़ जाता है | उससे MG में घाव हो 
जाता है क्योंकि ये तीक्ष्ण wit जलने वाली चीजें हैं । इनके पड़ने पर रोगी 
aia हो जाता है क्योंकि जलन होती है । कभी-कभी आँख तुरन्त फूट जाती 
है, कभी-कभी घाव होने पर यदि घाव श्रच्छा न हुआ तो श्राँख खराव हो जाती 
है या फूट जाती है । 

चिकित्सा--इसमें भी पानी नहीं डालना चाहिए घी या Sigg के तेल डाले 
ताकि चूना, गदं श्रादि सव निकल जाय; ग्रौर तेजावी श्रसर मिट जाय । 
इसमें भी त्रिफलादि घी डालना अच्छा है । यदि समय पर यह घी न मिले तो 
सादा घी ही डाले । यदि आँख में घाव हो जाय तो सावधानी से इलाज करना 
चाहिए | भोजन-सुधार और शरीर शुद्धि की श्रोर ध्यान देने से घाव जल्द 
भरता है । जव तक घाव भर न जाय त्रिफलादि घृत सेवन करे श्रौर घाव 
भरने के लिए इस्तेमाल करे । चुने का असर नारियल के तेल से मिट जाता है। 
चूना Mie में पड़ने पर नारियल का तेल डालना चाहिए | 

आँख में मिर्च लगना 

यदि आँख में लाल fad या काली मिर्च लग जाय तो ata धोकर घी 

लगाना चाहिए । 
AMT से कुलसना 

यदि आँख आग से झुलस जाय तो घी लगावे । शहद लगावे । श्रथवा ताजे 
दूध की पट्टी हर समय लगावे भ्रौर पट्टी waa नहीं ताकि हवा न लगे। रंडी 
का तेल भी लगाया जाता है । यदि ग्राँख में चिनगारी पड़ जाय तो घी डाले 
या घीकुवार का गूदा डाले | भूलसने पर भी घीकुवार का शूदा लगाया जाता 


`a Aa 


है | वार-वार स्त्री का दूध डालने से भी लाभ हो जाता हैं। 


एलोपेथी मत से नेत्र-रोगों का वन 
आ्रायुवेंद के मत से प्रायः समस्त नेत्रेरागों का वर्णन इस पुस्तक में पहले 
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ही दिया गया ari एलोपेथी के थोड़े से रोगों' का संक्षिप्त परिचय भी इसमें 
था । कुछ पाठकों ने हमको लिखा कि एलोपेथी मत से कुछ विस्तृत रोगों का 
aqa दिया जाय । इसीलिए प्रस्तुत संस्करण में एलोपेंथी रोगों का वर्णन 
पुस्तक के ma में दे दिया जा रहा gs) विस्तार भय से बहुत से श्रंगों के 
रोगों का aula छोड़ दिया गया हे यदि आवश्यक हुआ तो ग्रगले संस्करण 
में इसे पुरा कर दिया जायगा | 


अध्याय १७ 
दृष्टिदोष उत्यन्न करने वाले सामान्य रोग 


rii मत से नेत्र रोगों का विभाजन अंगों के श्राधार पर किया गया 
है, इस छोटी-सी पुस्तक में उसी आधार पर एलोपेथी मत से रोगों 
को देने का प्रयास किया गया हैं । इस अध्याय में कुछ इस प्रकार के रोगों का 
वर्णान है जिसमें पूर्णा रूप से या श्रांशिक रूप से ग्राँख की रोशनी चली जाती 
है किन्तु आँख की वनावट या कार्य-प्रणाली में कोई विकृृति स्पष्ट रूप से नहीं 
दिखाई देती । 

नाइट ब्लाइन्डनेस (Night blindness) इस रोग का दूसरा एलोपैथी 
नाम निशटेलोपिया (Nyctelopia) है । इस रोग का हिन्दी श्रर्थ है रतौंधी 
या नक्तान्धता । यह रोग सामान्यतया विटामिन ए की कमी से होता है ऐसा 
डाक्टरों का विचार हैं दिनान्धता का भी रोग होता है जिसमें दिन में कम 
दिखता है या नहीं दिखता । इस दिनान्धता को हेमरालोपिया (Hemera- 
He) कहते हैं । इस रोग का भी कारणा, विटामिन ए की कमी समभी 
जाती है। 

रतौंधी में आँख में इस प्रकार का विकार आता है कि कम रोशनी में 
आँख देख नहीं पाती । इसके भ्रनेक कारणा हो सकते हैं जैसे भोजन पुर्णारूप से 
पुष्टिकर न मिलना, अधिक तेज रोशनी में घुमना-फिरना श्रादि । गर्म देशों में 
यह रोग श्रकसर होता है क्योंकि इन देशो में तेज धूप में काम करना पड़ता है। 
इगलेणड, अमेरिका, रूस ale सव देशों में यह रोग पाया जाता है। जिन 
लोगों को भट्टी के पास काम करना पड़ता है उन्हें भी यह रोग हो जाता है। 
इस रोग के ऐसे भी रोगी मिलते हैं जिनको सूर्यास्त के बाद घंटे ग्राध घंटे 
नहीं दिखता बाद को दिखने लगता है । 

T चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा में सर्वप्रथम sear पौष्टिक भोजन 
रोगी को दिया जाय । ताजा दूध, घी, मक्खन उचित मात्रा में दिया जाना 
चाहिए । पालक का साग, चौराई का साग, चने का साग मौसम के श्रनुसार 
खाने को देना चाहिए । सिर पर ठंडे तेल लगाना चाहिए | यदि इतने से रोगी 
को आराम न हो तो उसे ठंडे और अंधेरे कमरे में रखता चाहिए और धीरे- 
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धीरे प्रकाश में लाना चाहिए | इस प्रकार Ata की देखने की शवित बढ़ती है। 
एलोपंथी चिकित्सा में एडेक्सोलीन कंप्सूल देते हैं। श्रायुर्वेद की चिकित्सा 
यथास्थान देखिए । दिनांधता की चिकित्सा भी इसी सिद्धान्त से होती है । जन्म 
से जिनको यह रोग होता है वह जीवन भर रहता है उन्हें चिकित्सा से लाभ 
नहीं होता । 

कलर ब्लाइन्डनेस (Colour blindness) -रंग न पहचान सकने के रोग 
को कलर व्लाइन्डनेस कहते हैं, इसका शब्दार्थ है वर्ण या रङ्ग AMAT | इस 
रोग में कोई तकलीफ नहीं होती केवल रङ्ग पहचानने में नहीं भ्राता । किन्तु 
जिनको रात में नौकरी करनी हो रेल की नौकरी हो जिसमें लोल श्रौर हरा 
सिगनल देखने की श्रावश्यकता हो श्रौर चित्रकार आदि के लिए यह दिवकत 
पदा करने वाला रोग है । 

. किन्तु अवस्था बढ़ने पर--४० वर्ष के वाद की श्रवस्था होने पर जब 
AS को,रोशनी खराव हो जाती है, रङ्ग की पहचान करने की शबित कम 
हो जाती है । रेटिना में कुछ गड़बड़ी के कारण यह रोग हो जाता है। कुछ 

श्रव्य लोगों का विचार है कि मस्तिष्क और मेरुदण्ड में कुछ विकार श्राने के 
साथ-साथ रेटिना की कार्य-प्रणाली में कुछ विकार श्रा जाता है श्रौर यह रोग 
हो जाता है । 

वास्तव में लाल रङ्ग ही ऐसा हैं जिसके पहचानने में गलती होती है । 
लाल और नारङ्गी रंग का भेद नहीं समझ में श्राता। वसे ही हरे रङ्ग की 
विविधता भी समभ में नहीं श्राती । इसकी जाँच के लिए विविध प्रकार के 
लाल और हरे श्रथवा नीले रङ्ग के तागे या ऊन के तागे एकत्र रखे रहते हैं 
और उनमें से एक रङ्ग छाँट कर निकालने को कहा जाता है । कभी तो रोगी 
See ही निकालता है, कभी उसके मन में भिभक हो जाती है कि यह है 
या यह है। 

चिकित्सा-जन्मजात रोग की चिकित्सा नहीं है। वेसे चश्मा देकर या 
प्राकृतिक ढंग से चिकित्सा करके आँख की रोशनी टीक कर देने से यह रोग 
ठीक हो सकता है । त्रिफले के जल से आँख धोने एवं पामिग, सूय॑-चिकित्सा, 
भोजन सुधार आदि का सहारा लेना चाहिए। एनिमा लेकर पेट साफ 
करना चाहिए । 

स्नो-ब्लाइन्डनेस (Snow 8॥707८४४)--जो लोग वर्फीली जगहों में रहते 
हैं उनकी ग्राँख में एक विशेष प्रकार का रोग होता हैं ग्रौर वह aH को. 
चकाचांध से उत्पन्न हो जाता है । रेटिना की कार्यंशक्ति क्षीणा हो जाती है 
ग्रौर रात को दिखाई नहीं देता अ्रथवा उनकी ala का हष्टिक्षेत्र संकुचित 
हो जाता है । बरफ की चकाचौंध के कारण कुछ लोगों की आँख में ददं होता 
है, प्रकाश सहा नहीं जाता आँख उठ श्राती है। ऐसे भी रोगी देखने में भ्राये 
हैं जिनकी कानिया में विकार श्रा जाता है | 
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चिकित्सा-ऐसे लोगों को बर्फलि स्थान से हटा कर सामान्य मेदानी क्षेत्र 
में भेजना चाहिए श्रौर उनको पहले ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ चकाचौंघ 
वाली धूप न हो। भोजन अच्छा सुपाच्य और पौष्टिक देना चाहिए । फल 
और दूध का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। Ale उठने पर Ate 
उठने का इलाज करना चाहिए । 
हेमियानोप्सिया ( Hemianopsia )--इस रोग को हेमि्रोपिया श्रथवा 
हेमियानोपिया (Hemiopia, Hemianopia) भी कहते हैं । वस्तुतः इस रोग में 
दृष्टि क्षेत्र के आधे भाग में श्रन्धता ग्रा जाती है। इस रोग के शब्द HT AT 
ही है श्राधा ग्रन्धापन । MÀ भाग का भ्रन्धापन प्रथमतः दो प्रकार का होता 
हुँ । ग्राधा भ्रन्धापन इस प्रकार होता हूँ कि शंख देश की Bie का war 
अथवा नाक की ओर का आधा भाग खराब हो जाय। यही रोग साधारण- 
तया हुआ करता है । किन्तु ऊपर का आधा अथवा नीचे का श्राधा भाग भी 
खराव हो सकता है। साधारणतया यह रोग दोनों थ्राँखों में एक साथ ही 
होता है । तथा यदि एक aia के बाये आधे में यदि यह रोग है तो दूसरी 
आँख का भी वही. भाग विकृत होगा। ऐसे ही दोनों ate का दाहिना भाग 
विकृत होगा | 
दूसरे प्रकार के रोगी इस प्रकार के होते हैं कि दोनों ala के नाक की AIT 
का भाग विकृत हो । ऐसे भी रोगी मिलते है जिनकी दोनों ग्राँख के शंख प्रदेश 
की ओर का भाग विकृत हो । इस प्रकार इस श्रन्धता के तीन प्रकार के रोगी 
मिलते हैं | 
चिकित्सा--यह रोग किसी भीतरी कारण से संबंधित रहता है किम्तु 
उसका पता नहीं चलता | कोई खास इलाज नहीं है। इसमें कुछ होमियो 
पेथी श्रोषधियाँ काम कर सकती होंगी । भ्रायुवेंद के मत से त्रिफले के जल से 
त्र प्रक्षालन, सूर्य-किरणा चिकित्सा, पार्मिग, स्विगिग एवं सश्षामृत लौह का 
प्रयोग एवं महा त्रिफलादि घृत का प्रयोग करके देखना चाहिए । त्रिफलाः 
चुर के साथ ३०० श्रांच की भ्रश्रक भस्म एवं मकरध्वज का प्रयोग करके 
'देखना चाहिए । 
एस्ब्लि ओयिया (Amblyopia) इस शब्द का ग्रर्थं है दृष्टि का आंशिक 
“नाश । यह रोग प्रायः एक ही ग्राँख में होता है किन्तु दोनों ग्राँखों में भी हो 
सकता है। बिजली चमकने से प्रायः ata की रोशनी लोगों की क्षीण हो 
जाती हं, सिर से या नाक भ्रादि से ग्रधिक रक्त निकल जाने के कारण भी 
यह रोग उत्पन्न हो सकता है | सिर में या मेरुदण्ड में या सीधे आँख में चोट 
लग जाने से ग्राघातज ग्रांशिक श्रन्धापन उत्पन्न हो जाता है । कभी-कभी ऐसा 
भी देखा जाता है कि नवजवान लड़कियों भ्रौर तरुशियों को विना किसी 
कारणा के भ्रांशिक भ्रन्धता उत्पन्न हो जाती है इसको डाक्टर लोग हिस्टीरिया _ 
से उत्पन्न मानते हैं। ऐसी महिलागओरों श्रौर कन्याशरों में हिस्टीरिया के भ्रन्य 
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कोई लक्षण नहीं मिलते । इनकी Ala के सामने काले धब्बे TL नजर ग्राते 
हैं । ऐसी कन्याग्रों को श्रक्सर बिना नम्वर का प्लेन शीशे के चश्मे दे दिये 
जाते हैं और उनको समभा दिया जाता है कि आपके रोग का कारण समझ 
लिया गया इस चश्मे से आपको लाभ होगा | इस सूचना का अ्रप्तर होता है 
श्रौर उस विना नम्वर के चश्मे से ठीक दिखाई पड़ने लगता gl चोट के 
कारण उत्पन्न रोग में चोट का इलाज किया जाना चाहिए जो रोग जन्मजात होता 
हैं उसकी कोई चिकित्सा नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी aie 
ठीक रहती है किन्तु वे कहते हैं कि उनको नहीं दिखता । ऐसे बहाने बनाते 
वाले लोग कुछ स्वार्थ साधन के इरादे से ऐसा करते हैं किसी को रेलवे यात्रा 
के लिए सुविधा मिलने का लालच रहता है, किसी को नौकरी से श्रवकाश 
मिलने की राशा रहती है कोई लोग केवल जन सहानुभूति की श्राकांक्षा से ऐसा 
करते हैं। जिसमें उनफी जीविका चलने में बाधा न पड़े । 

एमारोसिस (Amaurosis) --दोनों ग्राँखों की श्रन्धता को कहते हैं । ग्लाउ 
कोमा में भी श्रम्धता आती है किन्तु उसमें कारणा मौजूद रहता हैं। मोतिया- 
fra या लिगनाश में भी कारणा मौजूद रहता हैं। लेकिन जिस श्रन्धता की 
चर्चा यहाँ चल रही है उसके लिए कोई कारण उपस्थित नहीं रहता । aie 
की बनावट में कोई खराबी नहीं मिलती । क्रिया में कहीं गड़बड़ी का लक्षण 
नहीं मिलता । ऐसे रोगों के कारण जानने के लिए त्रिदोष का सहारा लेने से 
सहायता मिलती है । दोष-वात पित और कफ ये ate से दिखाई पड़ने वाले 
नहीं हैं जव ये श्रांख में स्थित हो जाते हैं तव दिखाई पड़ने में दिक्कत हो 
जाती है | 

चिकित्सा-उपवास फलाहार, एनिमा, भोजन Tare, पौष्टिक भोजन, श्राँखों 
को उचित विश्राम एवं ofan, Rai, qa किरण चिकित्सा, नेत्रस्नान, 
त्रिफला का प्रयोग त्रिफलादि घृत का प्रयोग दीर्घकाल तक करके देखना चाहिए 
सारी क्रियाएँ एक साथ आरम्भ करने से भगवान्‌ की दया से लाभ अवश्य हो 
जाना चाहिए । शरीर से दोष निकाले विना इन भयानक रोगों की चिकित्सा 
नहीं की जा सकती इसका ध्यान रखना चाहिए । 


अष्याय १५ 
SOTA Conjunctiva Rp रोग 


aera और दोनों पलकों के भीतर एक भिल्‍ली x है उसे नेत्रच्छद कला 

दी कहते हैं उसे ही एलोपंथी में कंज क्टिवा कहते E l SAN भ्रनेक प्रकार 
के प्रदाह श्रौर रोग होते हैं उन्हीं का वणन इस श्रव्याय में हूं । 

अधिक रक्त संचय (Hyparemia of Conjunictiva ) --यदि ate की 
रोशनी STRAT, हो और ऐसी दशा में भ्रधिक देर तक देखने का प्रयत्न किया 
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जाय या आँख में कोई चीज पड़ जाय या अधिक सर्दी या अधिक गर्मी हो 
तो इस रोग के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है । poe 

इस रोग की पहचान यह है कि इसमें aia कुछ लाल हो जाती है आँखें 
ऐसी गड़ती हैं जैसे घुल या वालू पड़ गई हो। आँखे भारी रहती हैं, और छूने 
में कुछ गरम way होती है, ate से देखने का प्रयत्न करने पर या खोलने 
पर पीड़ा होती है। श्राँखों को थकान मालूम होती है भौर उनमें खुजली होती 
है, प्रकाश में ताकने से कष्ट ग्रधिक हो जाता है, आँखों से पानी गिरता है। 

चिकित्सा यदि रोग का कारण मालम हो जाया तो उसे दूर करना 
चाहिए | यदि तिमिर हो (Error of refraction) तो उसे ठीक कीजिए, कोई 
चीज पड़ी हो तो उसे निकाल दीजिए। ग्रावश्यकता से अधिक किसी चीज 
को घुर कर या साधारणतया मत देखिए ate से गौर से देखने का काम 
उतना ही लीजिए जितना श्रावश्यक हो । 

आंख उठने की चिकित्सा कीजिए । हलके गरम जल से सेक या वरफ की 

पट्टी से लाभ हो सकता है। वोरिक एसिड डालकर किचित्‌ उषणा जल से ata 
को साफ कर लीजिए । प्रोटारगल लोशन (४/) या आजिरोल (१०%) का 
प्रयोग डाक्टर लोग करते हैं । 

रोगी के तीमारदार को श्रपनी आँखों की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए | 
रोगी at ater का पानी या छूत किसी भी तरह स्वस्थ आदमी की आँख में न 
लगे। उसकी तौलिया या रूमाल जिसे आँख पर लगाया जाय स्वस्थ व्यक्ति 
उसका प्रयोग न करे । TY हाथ को वोरिक लोशन से धो कर या अन्य तेज 
कीटाणु नाशक योग से धोकर श्रांख छूना चाहिए । 

कजंनिटवाइटिस, पूय युक्त कंजंविटवाइटिस, ग्रेनुलर कंजंक्टवाइटिस 
और फ्लेकटेनुलर कन जंक्टिवाइटिस का वर्णन To ६५ से ६९ पर किया गया है। 

नवजात शिशु का नेत्र रोग-- ( Ophthalmia Neonatorum )--जिन' 
महिलाओं को श्वेत प्रदर या सूजाक का रोग होता है उनके बच्चों के नेत्र में 
योनि मार्ग से निकलते समय छूत पहुँच जाती है | कभी-कभी ऐसा होता है कि 
वच्चा Tat होने के कुछ दिन वाद तौलिया श्रादि की छूत लग जाने से बच्चे की 
अख में छूत पहुँच जाती है। यदि बच्चा पैदा होते समय श्राँख में छूत पहुँचती 
है तो ate समय से पहल ही खुली रहती है और जन्म के चौथे दिन के वाद 
ही रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जव तौलिया भ्रादि की छूत पहुँचती 
हैं तव रोग का लक्षण कुछ दिन विलम्ब से We होता है और जन्म के एक 
साद बाद लक्षणा प्रगट होते El इस रोग के लक्षण बसे ही होते हैं जो पीप- 
दार नेत्र रोग के लक्षणा पहले लिखे गये हैं । लेकिन उतना तीन्न रूप Tel | रहता 


भी a है। अच्छे अस्पतालों में अब यह्‌ प्रवन्ध किया जाता है कि बच्चा ' 
“दा होने के पहले योत मा-पा आइ है ० योर बच्चा 
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Gal होने पर गरम जल से उसकी ata धोकर उसमें २% सिलवर नाइट्रेट का 
लोशन डाल दिया जाता है। इस प्रकार जन्मान्ध या वालान्ध की संख्या बहुत 
घट गई है । पहले जितने जन्मान्ध वच्चे होते थे उनमें २० Ye ७०% तक 
इसी छूत के कारण HS हो जाते थे । देहातों में जहाँ बिज्ञान का प्रकाश नहीं 
पहुँचा है श्रव भी दयनीय दृश्य है श्रौर वहाँ घर में जन्म लेने वाले बच्चों की 
आँखों की देख-भाल नहीं हो पाती । 

चिक्षित्सा--उसी नियम के अ्रनुसार की जानी चाहिए जैसी चिकित्सा पीप- 
दार नेत्र रोग की पहले बताई गई है । 

सूजाकजन्य नेत्र रोग-यह रोग भी पीपदार नेत्र रोग का एक भेद है। 
यह अधिक भयानक है। इसमें नेत्र में सूजन भी अ्रधिक रहती है और स्राव 
भी श्रधिक मात्रा में होता है । इसके रोगी श्राधे से श्रधिक अन्धे हो जाते हैं । 
यह रोग नवीन या पुराने सूजाक के कारण होता है | इसमें प्रायः दाहिनी 
आँख पहले खराव होती है | औरतों की अ्रपेक्षा यह रोग मर्दों को भ्रधिक होता 
है। सामान्य पीपदार नेत्र रोग में दो तिहाई लोगों की श्राँखें श्रच्छी हो सकती 
हैं । जब यह रोग होने को होता है तव प्राय जोड़ों में दर्द और सूजन का रोग 
पहले होता है | 

चिकित्सा--उसी सिद्धान्त पर की जानी चाहिए जैसी पीपदार नेत्र रोग 
की चिकित्सा पहले लिखी गई है। (Fo ६५-६९) चिकित्सक और सुश्रूषक को 
अपनी AS छूत से वचाये रखने की पुरी सावधानी रखनी चाहिए । 

संक्रामक Aa रोग (Epidemic Conjunctivitis)—-gq रोग में सामान्य 
रूप से aia लाल रहती है इसका लक्षण कऊज नेत्र रोग के तीव्र रूप से मिलता 
है । यह छूत के कारण होने वाला रोग है और महामारी की तरह फैलता है 
इसी कारणा इसे संक्रामक कहते हैं । जब रोग उत्पन्न होने को होता है तो ऐसा 
लगता है जैसे श्राँख में कुछ पड़ गया और नेत्रों में जलन मालूम होती है। 
आँखें से खराव आरम्भ हो जाता है जैसे अन्य Ata उठने के रोग में होता है | 
जैसे ही ये लक्षण प्रगट होते हैं उसके एक दो दिन के वाद ही मवाद और 
कफ युक्त खराव श्रधिक मात्रा में होने लगता है, श्राँख की पलकों में सुजन हो 
जाती है रात को पलकें चिपक जाती हैं ग्रौर स्राव लसदार होने लगता है। 

चिकित्सा--आँख की स्वच्छता का ध्यान रखता चाहिए । आरम्भ में बरफ 
की पट्टी रखने से लाभ हो जाता है वोरीक पाउडर हलके गरम जल में डाल 
कर उससे ata धोना चाहिए । यांदे अधिक स्राव होता हो तो ५% श्राजिरोल 
लोशन १-२ बूँद Ale में डालने की राय डाक्टर लोग देते हैं। त्रिफला के पानी 
में पोसते की ढ़ोडी भिगोकर उसी जल को ग्रास में टपकाना चाहिए ate 
इलाज इस पुस्तक में दिये गये हैं उनक7 प्रयोग करना चाहिए । प्रोटारगल 
लोशन इसमें भी प्रयोग में श्राता है। 

डिफ्थेरिक्‌कृन्ञवितिवाइविञ नह लेज़गोग देले भी, हो सकता है 
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और इसके साथ गले में डिफथीरिया (अग्निरोहिणी) का रोग भी हो सकता 
हँ । यह बहुत ही खराव (ग्राराम न होने वाला) रोग है । यह्‌ पीपदार्‌ प्रदाह 
है ! जो स्राव इस रोग में होता है वह बहुत ही छूत वाला होता है और इस 
रोग को फंलाता है । इस रोग के लक्षण ये हैं-- हि 
ऊपर की पलक बहुत सुज जाती हैं। atat में जलन होती है, ara श्रधिक 
मात्रा में होता हैं, पलक इतनी कड़ी हो जाती है कि उसको उलट सकना कठिन 
हो जाता है । पलक के भीतर मोटी किल्ली बन जाती है | यह भिल्ली ऊपर 
की पलक उलट कर देखी जा सकती है । यदि इस मिल्‍ली का कुछ श्रंश हटा 
दिया जाय तो भीतर वैसी ही दशा दिखाई देगी। कंज॑क्टिवा का रंग लाल 
रहता हैं उसमें शोथ रहता है, श्राँख से जो स्राव निकलता है उसमें डिफथीरिया 
सम्वन्धी सामग्री की पतली तह रहती है । इसमें कानिया में भी घाव हो जाने 
का भय रहता है क्योंकि प्रायः दस दिन तक यह दणा रह सकती है। इसके 
बाद रोग की दूसरी दशा का श्रारम्भ होता है तव पलक का कड़ापन दूर हो 
जाता है । और वार-बार स्राव बहता रहता हैं | कंजंकिटवा का शोथ भी कम 
हो जाता है और इसका कड़ापन भी कम हो जाता हैया दूर हो जाता है 
at उसका पीलापन भी गायत्र हो जाता है ग्रौर आँख की ऐसी दशा हो 
जाती हैं जैसी सामान्य पोपजन्य नेत्र प्रदाह की होती है। इसके बाद ऐसी 
दशा श्राती है कि घाव Gad समय पलक नेत्र गोलक से चिपक जाय | इस 
रोग में केवल श्रन्धा होने का ही भय नहीं रहता बल्कि यह भी भय रहता हूँ 
कि व्यक्ति मर जाय | 
चिकित्सा-नकली भिल्ली at ate से निकाल देने का प्रयास नहीं करना 
चाहिए । या जोर नहीं लगाना चाहिए हाँ, आँख धोते समय यदि कोई अंश 
किल्ली का निकले तो उसे wae निकाल देना चाहिए । पूयज नेत्र रोग 
(Purulent Conjuntivitis) ¥ JX aie की स्वच्छता रखना श्रावश्यक है 
वेसे ही इस रोग में भी वार-वार ata की सफाई करना झ्रावश्यक हैं । यदि 
एक ही आँख में रोग हुआ हो तो दूसरी ग्रच्छी आँख में रोग की छूत न पहुँचे 
इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए । डाक्टर लोग खास तरह का प्रवन्ध इसके 
लिए करते हैं । सम्भव हो तो अच्छी ate का भ्रवरोब कर देना चाहिए जिसमें 
रोगी aie का पूय या स्राव wet आँख में न पहुँचे । गरम जल से aia 
धोना चाहिए । त्रिफले का जल भी गरम करके ही प्रयोग में लाना चाहिए । 
नीम की पत्ती का रस गरम करके सुखोष्णा रहने पर नेत्र में डालना चाहिए । 
बहुत से नेत्र-चिकित्सक नीव का रस कजंक्टिवा पर प्रयोग करने की सलाह 
देते हैं । थोड़े से गरम जल में ag का रस मिला कर सुखोप्णा रहने पर प्रत्येक 
६ घंटे पर aie में इसका प्रथोग किया जाता है) 
कास्टिक या तेज कषाय रस वाली औषधि का प्रयोग इस रोग में नहीं किया 
जाता । हाँ, जब पूय श्राने लगे तव इसका प्रयोग सावधानी से किया जा सकता Z| 
(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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फालिकुलर athean (Follicular ConjunctViti,) —सवचा के 
नीचे रहने वाली लसीका के कोष जो ate की निचली पलक में स्थित हैं करिचित 
बढ़ जाते हैं और लाल-लाल छोटे गोल दाने का रूप धारण कर लेते हैं इन 
दानों के कारण ate भी उठ श्राती है । इस रोग को गलती से ट्रंकोमा (रोहे 
का रोग) समझ लिया जाता है, यह रोग महीनों श्रौर वर्षों रह सकता है । 
यदि इसके साथ aia उठ श्रावे तो कफज नेत्र रोग के लक्षण प्रकट होते हैं । 
अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण WAAL यह व्याधि उत्पन्न होती cal 

चिकित्सा- इस रोग में स्थानिक प्रयोग की औषधि से लाभ नहीं दिखता t 
(Knapps) रोलर फासप के द्वारा कोष स्थित सामग्री को दवा कर बाहर निकाल 
देने से जल्द लाभ होता है । स्वस्थ स्थान में कुछ दिन रहुने से श्रौर स्वस्थ वाता- 
चरणा उत्पन्न करने से जिसमें स्वास्थ्य ठीक रहें इस रोग में लाभ होता है । FAT- 
मृत लोह, महा नरिफलादिघ्रृत श्रादि का प्रयोग लाभ कर सकता हुँ । 

Ia कन्जंरिटवाइटिस ( Croupous Conjunctivitis )—इसे aria 
कन्जंविटवाइटिस (कला प्रदाह जन्य नेत्र रोग) भी कहते हैं । इसमें एक ga- 
मय भिल्ली बनती है । नेत्र स्राव या पुयज स्राव के साथ वह वह जाती है । रोग 
के श्रारम्भ में जल स्राव होता है और उस स्राव में कुछ कफ मिश्रित रहता है । 
बाद को स्राव पीपदार हो जाता है । नेत्र तंतु के ऊपर एक पतली वृद्धि होती 
हैं और वही कड़ी पड़कर भिल्ली का रूप धारण कर लेती है । श्रकसर यह 
फट जाती है और रक्‍्त-स्राव भी होने लगता हैं । पलक कोमल होती हैं भ्रौर 
रंग लाल और शोथ युक्त होता है । ऊपर की पलक लटक जाती है । यह रोंग. 
भायः तरुण रूप का होता है और शीघ श्राराम होता हैं। डिफथीरिया में भी 
एक भिल्ली बनती है किन्तु वह तन्तु के श्रन्दर ही बनती है, किन्तु इसमें ऊपर 
निकल आती है । 

चिकित्सः-स्वच्छता का पुरां ध्यान रखा जाय | कास्टिक का प्रयोग हानि- 
कर होता है । श्रच्छी ग्राँख में रोगी नेत्र-से दूत पहुँच सकती है, ga: उसे 
वचाना चाहिए । डिफथीरिया जन्य नेत्र रोग में जैसी चिकित्सा लिखी है उसके 
अनुसार करना लाभदायक होगा | डाक्टरों का विचार हैं कि कलोरेट ग्राफ 
पोटेशियम का वाहच प्रयोग इस रोग में लाभ कर होता है । 

पेपिलरी कन्जंक्टिवाइटिस (Papillary Conjunctivitis)— भी एक 
प्रकार के दाने ही हैं किन्तु ये ऊपरी पलक को संभालने वाले भाग के ऊपर स्थित 
कंजंिटवा के ऊपर होते हैं । इनकी उपज प्रायः उपर की पलकों में ही होती है । 
ये साधारण दाने हैं और इस रोग में राख areca में लाल और रूखी रहती है 
रोग पुराना पड़ने पर श्राँखों में सूजन हो जाती हैं, दाने स्पष्ठ दीखते हैं Atk 
आँखें लाल रहती हैं । आँख की भीतरी पलकों में जो स्वाभाविक ARC होते हैं 
उन्हें पैलपिलर कहते हैं वही AFT दोष के कारण बढ़कर यह रोग उत्पन्न कर 
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चिकित्सा--ग्रेनुलर नेत्र रोग की चिकित्सा के श्रनुसार चिकित्सा की 
जाती है । 
जेरोफथलमिया (Xeroph thalmia)at जेरोसिस (Xerosis)— इस रोग 
में कंजंविटवा (नेत्रच्छद कला) में संकोच होता हैं भ्रौर इसके कारण उवत कला 
रूक्ष A शुष्क रहने लगती है। यही इस रोग का शाब्दिक अर्थ है। इस रोग 
के कई भेद हैं । कभी तो उक्त कला का प्रधान भाग दूषित हो जाता है Ale कभी 
कुछ श्रश दूषित होता है । कभी सम्पूर्ण कला दूषित हो जाती और कभी केवल 
कफच्छद कला (Mucus membrane) दूषित होती है । एलोप॑थी में सबके 
्रलग-्रलग नाम हैं | 
जब पूर्ण संकोच और शुष्कता रहती है ( Con pelte xerosis ) तव 
कंजंबिटवा पीली और सूखी रहती है | उस पर पण्ड़ी पड़ जाती है कानिया 
संकुचित और शुष्क हो जाती है, एवं उसके धुँधली हो जाने से प्रकाश wax 
नहीं जा पाता aa ग्रन्थि श्रौर श्रश्नु प्रणाली के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं । इसी 
कारण SIT कला में रूक्षता Bie निस्नेहता तथा संकोच AT जाता हैं। इस में 
aia के संचार में भी रुकावट उत्पन्न हो जाती है। 
चिकित्सा--रूक्षता और कठोरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए | 
एनिमा देकर मल निकाल देने से कुछ अंश में शारीरिक उष्णता कम होगी 
एवं स्रोतों का ्रदरोध खुलेगा । गाय का ताजा दूध टपकाना चाहिए | माता 
का ताजा दूध नेत्रों के लिए अमृत के समान कार्य करता है । त्रिफलादि घृत नेत्रों 
में डालने से रक्षता और शुष्कता दूर होगी। डाक्टर लोग ग्लीसरीन का कमजोर 
घोल जल और उसमें १% नमक मिलाकर आँख में डालने की राय देते हैं श्रांख 
में शुद्ध शहद दूध में मिलाकर डालने से विशेष लाभ की सम्भावना है। 
एमिलायड डिजेनरेशन श्राफादि कंजंक्टिवा, वर्नल कंजंदिटवाइटिस, एवं 
पेस्फिगस रोग का वर्शांन अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया गया है। 
टेरिजियम (Pterygium)— इस रोग में कंजंबिंटवा का कुछ अंश त्रिभुजा- 
कार मोटा हो जाता है। इसका शीर्ष (ऊपर का भ्रंश) कानिया के किनारों 
को स्पर्श करता है । कभी-कभी इसका शीषं नाक की तरफ भी होता है। इसका 
स्वभाव ही कानिया की श्रोर Gat का होता है किन्तु आँख की पुतली के 
केन्द्र के बाह्र इसकी उत्पत्ति बहुत कम देखी जाती है। यह रोग श्राम तौर पर 
युवा व्यक्तियों को होता है | कुछ लोगों का विचार है कि aia मे धूल-गर्द आदि 
पड़ने से कंजबिटवा में जलन होने के कारण इस रोग का उद्धव सम्भव है । 
चिकित्सा-इसकी झस्त्र-चिकित्सा की जाती है। किसी aes aie के 
सर्जन से सलाह लेनी चाहिए । 
कजंश्टिवा को ग्रन्थि ( Tumors of the Conjunctiva )-जिस प्रकार 
शरीर के किसी भाग में ग्रन्थि का निर्माण हो सकता है उसी प्रकार nta के 
भीतर भी ग्रन्थि बन सकती है। ग्रन्थि कई प्रकार की होती है । कुछ तो कोमल 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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(benign) होती हैं ये आराम होने वाली होती हैं कुछ सांघातिक (malignant) 
होती हैं। इन सव ग्रन्थियों का विस्तार से वणंन करना उद्देश्य नहीं है । 
यहाँ हम केवल नाम का संकेत ही करगे । ग्रन्थियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की 
होती हैं-(१) ater की कुछ ग्रन्थियाँ जन्मजात होती हैं--जैसे-- 

डरम्वायड (Dermoid), पिगमेंट स्पाट्स (Pigment spots) ऐंगिश्रोमा 

(Angioma) facza (Cysts) ग्रन्थि श्रौर लिपोमा (Lipoma) 

(२) कुछ सांघातिक होती हैं ज॑से-स।रकोमा (Sarcoma ), लुपस 
(Lupus), एपिथेलिग्रोमा (Epitholioma) 

(३) कुछ वेनिन कोमल (आराम होने वाली ) (benign) होती हैं जैसे-- 
पपिलोमा (Papilloma), फाइब्रौमा (Fibroma) और श्रोस्टिओमा 
(Osteoma) 

चिकित्सा-इन ग्रन्थियों की चिकित्सा शस्त्र हारा की जाती है। कोमल 

्रन्थियाँ निकाल दी जाती हैं । सांघातिक ग्रन्थियाँ भयानक होती हैं श्रौर कभी- 
कभी अक्षिगोलक ही निकाल देने की ग्रावश्यकता पड़ जाती है। ऐसे रोगों में 
सर्जन की राय लेनी चाहिए । 
ट्यूबर कुलोसिस ग्राफ दि कंजंदिटचा-- (Tuberculosis of the Con- 
junctiva)—ag रोग श्राँख की ऊपर की पलक के नीचे होता है । ate की पलक 
पर श्रलग-अभ्रलग दाने निकलते हैं श्रौर देखने में र ऐहे की तरह लगते हैं । बाद 
को ये दाने फूट जाते हैं श्रौर घाव वन जाता है । यह रोग बहुत कम लोगों को 
[ हुँ। 
चिकित्सा--ास्त्र-क्रिया द्वारा चिकित्सा सम्भव है । विशेष विधि से 
विजली की खास करेंट देकर दाने निर्मल किये जाते हैं । नेत्र सर्जन से सलाह 
लेनी चाहिए । 
सब-कानंजंक्षिवल हेमरेज ( Sub-Conjunctival Hemorrhage )- 
इसमें कंज॑क्टिवा के नीचे रवत-स्राव होता है। रवत-स्राव के ्रनेक कारण हो 
सकते हैं ज॑से जोर से वमन हो, जोर की खाँसी श्राये, कोई भारी बोझ उठाया 
जाय थ्रौर इन कारणों से ate पर जोर पड़ कर आँख की रक्त वाहिनी फट 
जाय और रबत-स्राव होने लगे । श्राँख में चोट लगने से या कोई चीज भ्रन्दर 
घस जाने से रक्त-स्राव होना सम्भव है। छोटे बच्चों को जव कुकुरखाँसी Art 
है और वमन होती है तो आँखों में भ्रकसर रकत जम जाता हैं। वृद्ध लोगों की 
रक्त वाहिनियों में दोष ग्रा जाने से रक्त जम सकता हैं । इस का लक्षण यह है कि 
कानिया पर लाल gear दिखाई देता है या छोटे-छोटे लाल दाग दिखाई देते हुँ। 
यह रोग कोई खतरनाक नहीं है । धीरे-धीरे स्वयं ही रक्त का शोषण हो 
जाता है और ललाई समाप्त हो जाती है । हाँ यह क्रिया धीरे-धीरे होती है और 
कई दिन लगते हैं । 


चिकित्सा-त यहि ROGER होता हो रैक धार entit पट्टी रखी -- 
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जानी चाहिए । शीतलता से रक्त-ख्राव बन्द होगा। रत के शोषण के लिए 
उष्ण सेंक लाभदायक होता है | गरम-गरम हलुए से आँख सेंकना भ्रधिक श्रच्छा 
है । इसमें घी कुछ अधिक रहना चाहिए । दुर्वादिघृत श्रां में डालने से नेत्र से 
रक्त-स्राव श्रवश्य रुकता है । प्रयोग नीचे दिया जा रहा हू | ९ 
दुर्वातिघुति--दूव, लालकमल की केसर, मजीठ, एलवालुक, AAN, 
लोध, खस, नागरमोथा, लाल चन्दन, पदम काठ, ये प्रत्येक औषधि २-२ तोले 
लेकर पीस कर कल्क बनाले । गोघ्रत १ सेर में कल्क मिलादे और पाक के 
लिए ४ सेर जल डाल दे। (यदि ga का काढा या रस डाले तो विशेष लाभ 
कर होगा ) फिर घृत पाक की विधि से धीमी आँच पर पका कर घृत सिद्ध 
. कर ले और छान कर रख ले | 
यह दूर्वादिघृत रवतस्राव की श्रमोष औषधि है। इसे आँख में डालने से 
रवत-ख्राव रुकता हैं। 
लेसन श्राफ दि कनंजंदिटवा (Lesion of the Conjunctiva )—#a- 
बटवा का क्षत--ग्राँख में क्षत कई प्रकार का हो सकता हैं। - जैसे कोई कीड़ा 
आँख में पड जाय, या कोई खर तिनका ग्रादि पड़ जाथे, किसी तेज धारदार चीज 
से आँख में घाव हो जाय श्रथवा ग्राँख में तेज sara या एसिड पड़ जाय, 
अथवा ATT जल जाय, ग्राँख में चूना पड़ जाय भ्रथवा मदार का दूध पड़ 
जाय | इन सबकी संक्षेप में नीचे चिकित्सा दी जा रही है-- 


gia में. कोई बाहरी पदार्थ पड़ जाना-यदि कोई चीज ग्राँख में पड़ जाय 
site वाहर न निकाली जाय तो श्राँख में ag और प्रदाह या जलन होती है । 
इसे किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से निकलवा ले । कटोरे में जल भर कर 
उसमें ताकने से श्रकसर श्राँख में पड़े तिनके कीड़े श्रादि निकल जाते हैं । यदि 
कोई चीज धँस जाय तो उसे डाक्टर से निकलवा लेना चाहिए । 
तेज धारदार चीज से कट जाना--कोई धारदार चीज यदि श्रगल-वगल 
लग जाय और पुतली या अन्य श्रङ्ग सुरक्षित हो तो कोई खतरनाक बात नहीं 
.है। ये घाव जल्द भर जाते हैं। जब घाव भ्रधिक हो तो घाव धोकर साफ 
. करके डाक्टर लोग टाँका लगा देते हैं । घी भी डाला जाता है। 
तेज एसिड जैसे, नाइटिक एसिड (गोरे का तेजाव) या सलफूरिक एसिड 
. (गन्धक का तेजाव) आँख में पड़ जाय' तो कारबोनेट श्राफ सोडा या पोटास 
का कमजोर घोल (३ ग्रौंस जल में ३० ग्रेन) आँख में डालना चाहिए । 
.इससे तेजाव प्रभावहीन हो जाता है। इसके वाद घी या श्रोलिव श्रायल 
(जंतून का तेल डालना चाहिए) यदि आँख में दर्द बहुत हो तो ददे कम करने 
. के लिए ४% का कोकेन का घोल'डालना चाहिए | 
यदि met आँच लग जाय या-भुलस जाय अथवा किसी रासायनिक 
पदार्थ से जल जाय तो श्वेत मोटा दाग पड़ जाता है। इसमें दर्द और प्रदाह 
St सकता है गि AP ELS TELS | भरा सजला 
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हो तो जल्द श्राराम हो जाता है श्रौर प्रायः दृष्टि में कोई gare नहीं श्राता । 

चिकित्सः--डाक्टर लोग शुद्ध tet का तेल डालते हैं । वस्तुतः इसकी 
चिकित्सा स्नेह ही हैं। घी या तिल का तेल भी डाला जा सकता है l gTa 
के मत से शहद भी डाला जा सकता है इससे जलन मिट जाती है । 

यदि afte जल गया हो तो सावधानी से चिकित्सा करने की आवश्यकता 
रहती हैं क्योंकि यदि पलक भ्रक्षि गोलक से चिपककर एक हो जाय तो कभी 
आँख न खुलेगी श्रौर आदमी श्रन्धा हो जायगा | 

आँख में चूना पड़ जाना--श्राँख में यदि चूना पड़ जाय तो गहरा घाव कर 
देता है । यह दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपुणा है। ग्राँख में चूना पडते ही ate 
में जैतून का तेल, मीठे बादाम का तेल, तिल का तेल इन में से कोई भ्रथवा घी 
भी डाल देना चाहिए जिसमें श्रहानिकर योगिक बन जाय aie निकल जाय । 
चुने वाली श्राँख में जल भूल कर भी नहीं डालना चाहिए । थोड़ा सिरका जल 
श्रधिक १% भी डालने की राय डाक्टर लोग देते हैं । 

जव चूना निकल जाय और घाव भरने लगे तब वड़ी सावधानी रखनी 
चाहिए । जरा सा गफलत से पलक कानिया में चिपक जा सकती है श्रौर जीवन 
भर के लिए wear बना सकती है । 

चिकित्सा-तेल डालना या घी डालना भ्रच्छा है । किसी नेत्र के सर्जन से 
सहायता लेनी चाहिए । शुद्ध घी डालने से भी घाव भर जाता है। एनिमा 
देकर पेट साफ कर देना चाहिए Ale फलों का भोजन देना चाहिए । इस उपाय 
से घाव जल्द भरेगा । यदि भ्रन्न देना श्रावश्यक हो तो हरी सब्जी और रोटी 
देना चाहिए । 


अध्याय १९ 


कानिया (कनीनिका) के रोग 


किया के रोग कई प्रकार के होते हैं, TH (१) प्रदाह, यह भी कई कारणों 

से कई प्रकार का होता है, (२) व्रण यह भी कई प्रकार का होता है, 

कार्निया में श्रपारद्शंकता (०९८५ of cornea) बाहरी पदार्थ पड़ जाने के 

कारण घाव या अन्य कष्ट । इन सभी कारणों और भेदों पर संक्षेप में हम 
नीचे विचार करेंगे । 

वैस्कुलर केराटिटिस (Vascular Keratitis—पैनस Panns ) —कुछ नये 

कोष कला के नीचे वृद्धि करते हैं फिर ये तन्तु का रूप धारण कर लेते हैं श्रौर 

इनमें रक्त वाहिनियाँ Wie केशिकायें वन जाती हैं । यह रोग सामान्यतया रोहा 

के साथ उत्पन्न होता है क्योंकि रोहे वाली पलकों की रगड़ कानिया पर पड़ती 

है AIX प्रदाहू उत्पन्न होता है | इस रोग में प्रांत लाल रहती है, स्राव होता 
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है, प्रकाश सहा नहीं जाता, सिलियरी वाडी की वात-नाड़ियों का झूल रहता 
है, ये लक्षण नये या तीब्र रोग में होते हैं। जब रोग पुराना पड़ जाता है तब 
कानिया की पारदर्शकता में कमी श्रा जाती है, ग्राँख का ASAT कम हो जाता 
है। आँख में पपड़ी की तरह के पदार्थ का निर्माण होता है, कानिया खुरदरी 
रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की पलक उलट जाय श्रौर उसकी 
रगड़ कानिया पर लगने से रोग उत्पन्न हो। वृत्त की ओर, से इस रोग का 
प्रारम्भ अकसर होता है । इस स्थान पर यह मोटा होता है श्रौर जिनता ही 

केन्द्र की श्रोर बढ़ता हूँ पहले की श्रपेक्षा कुछ पतला होता है। इस क्रम के 
उल्टा भी इस रोग का प्रारम्भ हो सकता है अर्थात्‌ केन्द्र में मोटा और परिधि 
की शोर पतला हो भौर केन्द्र की श्रोर से ही रोग का प्रारम्भ भी हो । इस 
रोग के पुराना पड़ने पर Ate कानिया के ऊपर रोग की व्यापकता के ग्रनुसार 
Be की ज्योति क्षीण हो जाती हैं क्योंकि इसकी सामान्य पारदर्शकता में कमी श्रा 
जाती है। जितनी पारदशेकता क्षीणा होगी उतनी ही ज्योति भी कम हो जायगी | 


चिकित्सा--सामान्य स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए खान-पान में सुधार करना 
चाहिए । इस पुस्तक में भोजन सुधार पर काफी प्रकाश डाला गया है उसे 
देखिए । रोग का कारणा दूर कीजिए । तेज प्रकाश से बचने का प्रयास कीजिए। 
धूप में बाहर न निकलिए और aie पर धूप के चश्मे का प्रयोग कीजिए। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कारण दूर हो जाने पर भी संयोजक तन्तुश्रों 
के जमाव में कमी नहीं होती । ऐसी दशा में गरम सेंक की श्रावश्यकता पड़ती 
है। डाक्टरों की राय है कि डेढ़ घण्टे गरम सेक करना चाहिए और इस 
प्रकार इतनी ही देर का सेंक दिन में २-३ वार करना चाहिए । हमारी राय में 
सूयं-चिकित्सा से यह त्रिया श्रच्छी तरह सम्पादित होगी । सूर्य-स्नान की विधि 
पहले लिखी है उसे देखिए । हाँ, यह वात श्रवश्य है कि एक बार में कम से कम 
mA घण्टे HTS सेकी जाय Ale दिन में २-३ बार सेंकी जाय | 


इस रोग में कभी-कभी a-n की आवश्यकता पड़ जाती है atk 
आइरिस के पास कंजंक्टवा में यह आपरेशन किया जाता हैं। अच्छे TE- 
चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए । बिजली के इलाज की भी श्रावश्यकता 
पड़ सकती है । 

फसिकुलर केराटिटिस ( Fascicular keratitis )--इस रोग में प्रकाश से 


कष्ट होता है, श्रतः आँख वन्द करनी पड़ती है। नेत्र से स्राव होता है । श्राम- 
तौर से यह रोग बच्चों को होता है और ऐसे बच्चे इस रोग से पीड़ित होते 
हैं जिनके गले या गर्दन में गण्डमाला की गाँठ शोथयुक्त होती है। मण्डमाला 
की गाँठ वस्तुतः क्षयजन्य कारणा से शोथ युक्त होती है। इस रोग में रक्त- 
वाहिनियाँ अथवा भ्रत्य स्रोत अन्दर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और कानिया 
के अन्दर प्रवेश करके द्वितीया के चाँद का श्राकार धारण कर लेते हैं। 
चिकित्सा-फ्लिक्टेनुलर कनजंक्टिवाइटिस में जिस प्रकार की चिकित्सा 
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लिखी है उसी विधि से इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए । दुवारा लिखने से 
विस्तार बढ़ेगा ग्रौर पिष्ट-पेषणा होगा | 

फ्लिवटेनुलर केराटिटिस ( Phlyctenular Keratitis )--इसका शब्दार्थं 
हुआ सूक्ष्म रवादार कानिया प्रदाह | यह रोग एक वार होकर श्राराम होने पर 
दुबारा हो सकता है, इससे इसके तरुण रूप भी दिखाई देते है श्रौर जीण भी । 
छोटे-वड़े श्रनेक श्राकार के रवे या दाने कानिया के कुछ भाग पर पहले दृष्टि गोचर 
होते हैं प्रकार-श्रसहिष्णुता इसमें कभी-कभी बहुत श्रधिक होती है श्रौर इतना 
भी श्रां खोल सकना कि श्राँख देखी जा सके, कठिन हो जाता है । और कभी- 
कभी ऐसे रोगी भी होते हैं कि उनको प्रकाश से बहुत कम कष्ट होता है । कभी- 
कभी तो पूरी कानिया लाल रहती है श्रौर कभी-कभी वहीं लाल रहती है जहाँ 
दाने का स्थान है श्रौर त्रिकोणाकार होता हैं और उसका शीर्षप-विन्दु उसी स्थान 
पर होता है जहाँ WANA का स्थान रहता है। श्रन्तःप्रवेश स्थान के चारों 
ओर कानिया शोथयुवत रहती है । कभी-कभी शीपं-विन्दु के फट जाने से ब्रा 
भी हो जाता है। धीरे-धीरे घाव के भर जाने पर कानिंया की पारदर्शकता वनी 
रहती है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह पारदर्शकता नष्ट भी हो जाय। 

जव रोग क्षयज ग्रन्थि के कारण होता है तव रोग वार-वार होता है भर 
दृष्टि नष्ट हो जाती हैं। जव भी इस रोग की उत्पत्ति हो दत्तचित्र होकर चिकित्सा 
करनी चाहिए । यह रोग उचित चिकित्सा से जल्द आराम हो जाता है। 

चिकित्सा-फ्लिक्टेनुलर कंजंकिटवाइटिस में जो चिकित्सा की जाती है वही 
इस रोग को भी चिकित्सा है । उसे देखिए । 


इन्टरस्टीशियल केराटिटिस ( Interstitial Keratitis )--यह सिफलिसः 
के रोगःके कारण होता है इसलिए इसे सिफलिटिक केराटिटिस भी कहते. 
हैं। यह रोग ५ वप के वच्चे से लेकर २० वर्ष की भ्रवस्था तक भ्रधिक होता 
है । माता-पिता को यदि सिफलिस ( गरमी या फिरङ्ग) रोग हो या उनके 
रकत में फिरंग के कीटाणु हों तो उनके बच्चों को इस रोग के होने की सम्भा- 
वना रहती है । इस रोग में कार्निया पर ग्रपारदर्शक दाग भूरे या मटमंले रंग 
का जिसकी जड़ श्रन्दर तक रहती है प्रकट होता है | इस दाग ( opacity ) 
का प्रारम्भ कार्निया की परिधि से होता है और सव ओर से धीरे-धीरे यह 
केन्द्र विन्दु की श्रोर वृद्धि करता हैँ। लेकिन ऐसे भी रोगी देखने में श्राते हैं 
जिनके केन्द्र से इस दाग या ओपेसिटी ( opacity ) का आरम्भ होता हैं और 
परिधि की ओर वृद्धि करता है यह दाग कार्निया को इस प्रकार ढक लेता हैं 
कि आइरिस भी इसके नीचे छिप जाता है। इस रोग में आमतौर से पहले 
नेत्र कला ( कनंज मिटवा Conjunctiva ) का प्रदाह होता हैं फिर यह रोग 
होता। किन्तु इस रोग के लिए यह कोई नियम नहीं हैं। विना आँख उठे हुए भी 
इस रोग का प्रादुर्भाव हो सकता है । यदि पुतली या केन्द्र दूषित हो जाय तो 


आँख की ज्योति नष्ट हो जायगी | 
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यह रोग बहुत दिनों तक रहता है Ale धीरे-धीरे जाता है । चिकित्सा 
करने पर भी कभी-कभी वरसों यह रोग पिण्ड नहीं छोड़ता। इस रोग के 
कारण दिलियरी वाडी और कोरायड में भी प्रदाह हो जाता है। ऐसा भी हो 
सकता है कि विट्रियस ह्म,मर की पारदर्शकता नष्ट हो जाय । 
चिकित्सा--रोगी को उत्तम भोजन मिलना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य में 
सुधार हो । ताजी हवा श्रौर प्रकाश आवश्यक हैं किन्तु धुप से Aiea की रक्षा करनी 
चाहिए | व्यायाम थोड़ा-बहुत करना श्रावश्यक है Steal का विचार है कि 
एलोश्राव्साइड श्राफ मरकरी नामक AIS का मलहम लाभदायक होता हैं । एक 
डावटर ने लिखा है कि सूक्ष्म frat हुआ केलोमल (रस कपूर) ale में डालना 
टीक होता है ग्राँख पर गरम सेक लाभ पहुँचाता है सूर्य किरणा चिकित्सा 
से लाभ की सम्भावना है । मगर सेक से रवत वाहनियाँ बनती है और शोषण 
शीघ्रतापूर्वंक होने लगता है | 
होमियोपथी चिकित्सा इसमें भ्रच्छा लाभ करती है। ग्रारमम्योर, कल- 
केरिया फास, fare, मर्कसालिवुल, एपिस, सीपिया आदि की श्रावश्यकता पड़ 
सकती है | 
रक्त साफ करने के लिए मंजिष्ठादि क्वाथ दिया जाना चाहिए। फिर 
लक्षणानुसार चिकित्सा रोग की की जानी चाहिए । 
aaa केराटिंटिस (Bullous Keratitis)— इसमें afa गुहा में वात-नाड़ी में 
शूल होता है प्रकाश सहा नहीं जाता, रकत संचय बहुत हो जाता है। नेत्र के 
कोषों को AZT करने वाली कलाग्रों में उभाड़ हो जाता हैँ। वड़े दाने वन 
जाते हूँ । थोड़े ही दिनों में वत्रूले या दाने फूट जाते हैं और व्रण बन जाता है । 
WAL में cla शूल होता हैँ । यह्‌ रोग फिर दुबारा भी हो सकता है । ग्लाउकोमा 
या सिलियरी वाडी के प्रदाह के वाद इस रोग के होने की सम्भावना अधिक 
रहती है | 
चिकित्सा-नेत्र-त्रण की चिकित्स! के अ्रनुसार इसमें चिकित्सा की 
= : । श्रागे देखिए । दर्द के लिए दाने की त्वचा को हटा देना ग्रच्छा 
[है। 
हरपिज आफ दि कार्निया (Herpes of the Cornea या Vasicular 
keratitis) —aatgat केराटिटिस भी यही रोग है । डाक्टरों का ख्याल है कि 
यह रोग पाँचवी वातनाडी में प्रदाह या परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है | 
रोग एकाएक प्रकोप करता है और बहुत तेज दर्द उठता है और छालों से 
भ्राच्छादित हो जाने पर किचित छिल जाने पर आराम मिलता है । इसमें गोल- 
गोल छोटे-छोटे जल से भरे हुए दाने या छाले कार्निया पर प्रकट हो जाते हैं । 
ये छाले कोधावरक कला में उभाड़ आने से वन जाते हैं। फ्लिक्टेनुलर केराटिटिस 
से यह रोग मिलता है इसीलिए कभी-कभी निदान करने में भूल हो जाती g 


चिकित्सा--गरम सेक करने से लाभ होता है। डावटर लोग कोकेन का - 
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प्रयोग दर्द कम करने के लिए करते हैं॥ कभी-कभी आपरेशन करने की ग्राव- 
श्यकता पड़ जाती हैं । विजली की चिकित्सा से भी लाभ उठाया जा सकता है। 


डिसेमेटाइटिस (Descemetitis)—gat al पंक्टाटे कराटिटिस (Punctate 
keratitis) भी कहते हैं | पंक्टाटे का WA होता है सूक्ष्म दाग या प्वाइन्ट | इस 
रोग में छोटे-छोटे गंदले किन्तु श्वेत भूरे दाग या बिन्दु कानिया पर पड़ जाते 
हैं इस रोग में जल-खाव, प्रकाश अ्रसहिष्णुता का प्रायः अभाव रहता है, पुतली 
का प्रसार या एक्वीयस हा, मर का Ala स्राव oils या तो बिलकुल ही नहीं रहते 
या बहुत कम रहते हैं । ये दाग पुतली के ऊपर भी हो सकते हैं । इस रोग में 
श्राइरिस में प्रदाह रहता है। कुछ डावटरों का विचार है कि यह रोग स्वतंत्र 
भी उत्पन्न हो सकता है श्रर्थात्‌ विन! प्रदाह के भी हो सकता है । 

चिक्रित्सा-इस रोग में होमियोपंथी श्रौषधि काली वाइ कारोमिकम 
(Kali by caromicum) से लाभ होता है | आयुर्वेदिक चिक्रित्सा के लिए 
पेट साफ करना, फलाहार करना श्रावश्यक है। त्रिफले का प्रयोग, सप्तामृत 
लौह का प्रयोग लाभकर हो सकते हैं । 

न्यूरो पेरालिटिक केराटिटिस (Neuroparalytic Keratitis) -इस रोग 
में दद॑ का अभाव रहता हैं श्रौर क्षोभ भी कम ही रहता है। वस्तुतः इस रोग 
में ग्रक्षिगत पाँचवीं वातनाड़ी में या तो लकवा मार जाता है या वह चुटेल हो 
जाती है इस कारणा कार्मिया Ae कंजंबिटवा की संवेदन शीलता नष्ट हो जाती 
है । कानिया की ग्रावरक कला प्राय विदीर्ण हो जाती हैं । कानिया में चमक या 
तेज नहीं रह जाता, और वह धुँधला हो जाता है । कानिया में AAMT प्रदाह हो 
जाता है । इतना ही श्रच्छा हैं कि यह रोग होता बहुत कम है । इसमें सम्पुर्ण 
कार्निया ही भ्रपार दर्शक हो जाती है। 

चिक्रित्सा-चूँकि ate की संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है इसलिए 
बाहरी पदार्थं न पड़ जाय इसलिए श्राँख पर पट्टी बाँध रखना चाहिए | डाक्टरों 
के मत से विजली का इलाज वातनाड़ी को बल देने के लिए करना चाहिए । 
वैसे व्रणा के इलाज की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसमें ब्रण रहता ही 
है । ग्रायुर्वेद के मत से इसमें बृहत्‌ वात चिन्तामणि रस, अथवा भैपज्य रत्ना- 
बली का रसराज रस देना अ्रच्छा होगा मांस रस या दूध भी देना चाहिए । 
यदि वातनाड़ियों में बल श्रा जाय तो रोग जल्द आराम होगा। साथ ही घाव 
भरने की भी चिकित्सा करनी चाहिए। श्रलसर की चिकित्सा भी देखिए। 

अलसर als दि कानिया (Ulcer of the Cornea) श्रलसर शब्द का 
अर्थ होता है ब्रण । कानिया के व्रण को ही यह नाम दिया गया है | डाक्टरों 
ने नेत्र के व्रण के ग्रनेक भेद किये हैं A जरा-जरा से अन्तर से इसके भ्रसंख्य 
भेद हो जाते हैं । सब भेदों का वर्णन इस छोटी पुस्तक में सम्भव नहीं हैँ । कुछ 
मुख्य-मुख्य भेदों की चचां इस पुस्तक र की जायेगी । = 

आँख उठने के समय भी नेत्र में au हो जाता है AAG में शुक्र या 
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फूली पड़ जाती है। यह फूली अ्रपारदर्शक होती है और इससे प्रकाश की 
किरणों भ्रन्दर नहीं प्रवेश कर पातीं । यदि फूली कनीनिका (पुतली) के ऊपर 
ही हो तो दिखाई नहीं पड़ता । वस्तुतः व्रण भरते समय नये संयोजक तंतुओों 
six एपिंथेलियल की वृद्धि शीघ्रता से होती है किन्तु ये नये उत्पन्न तंतु पार- 
दर्शक नहीं होते श्रौर न कभी इनमें पारदर्शकता आती है । पहले हम लिख 
चुके हैं कि शुक्र दो प्रकार का होता है सन्नण ग्रौर भ्रत्रण । ब्रण भर कर जो 
बिलकुल श्राराम हो जाता है वह श्रत्रण शुक्र है रौर जो पूरा ग्राराम नहीं 
होता FUT कुछ शेष रह जाता है वह AAT शुक्र कहलाता R | 

आँख लाल रहती है । श्राँख खोलकर जाँच करने पर गड्ढा दिखाई पड़ता 
है और उस व्रण के अन्दर कहीं-कहीं कानिया के किनारे से रवत की नालियाँ 
जाती दिखाई देती हैं। यह गड्ढा श्रपार दर्शक होता है | Ala प्रायः बन्द 
रहती है क्योंकि प्रकाश जरा भी सहन नहीं होता | ate की जाँच करने के 
लिए पलक खोलने पर गोलक YA जाता हैं श्रोर पलक के Heat हो जाता है । 
aa वड़ा ala होता है । ब्रण के अनेक भेद हो सकते हैं । व्रण यदि TR at 
तो ऐंटीरियर चेम्बर तक पहुँच जा सकता है । यदि विस्तृत हो तो पूरी afaa 
में फैल सकता है । ate, भां ग्रौर शंख प्रदेश में दर्द होता हैं इसको एलोप॑थ 
सिलियरी न्यूरालजिया कहते हैं । इस रोग में कामिया की वातनाड़ियाँ ग्राव रण- 
हीन हो जाती हैं और उन पर प्रकाश और वायु का प्रभाव तीब्र रूप से पड़ता 
है, इसीलिए दर्द अधिक होता है। अवसर पीप ऐटीरियर चेम्बर में मिलता 
है । वातनांडियों के भ्रनावृत रहने से कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्रा तो 
कानिया के ऊपरी सतह पर बहुत मामूली सा रहता हैं लेकिन पीड़ा 
बहुत होती है और वह गहरे FU की श्रपेक्षा ्रधिक कष्टदायक हो 
जाता है | 


चिकित्सा--चूँकि यह रोग श्रस्वास्थ्यकर भोजन से सम्बन्ध रखता हैं 
इसलिए रोगी को स्वास्थ्यकर भोजन देना आवश्यक है । किन्तु इस वात का 
ध्यात रखना चाहिए कि ऐसा भोजन न किया जाय जिससे व्रणा सूखने में 
सहायता न मिले और पीप बने । दूध पौष्टिक भोजन अवश्य हैं परन्तु पीप 
उत्पन्न करता है । Ha: ब्रण के रोग में आ्रायुवेंद के मत से इसके प्रयोग से पीप 
सूखने में देर लगेगी । मौसमी फल और सूखे मेवे सबसे उत्तम भोजन हैं। 
यह विटामिनों की कमी की पूर्ति करेगा, स्वास्थ्य ठीक रखेगा और पीप भी 
नहीं वनने देगा | मवखन नहीं दिया जा सकता है। रोटी, चावल, दाल, चीनी, 
मिठाई आदि बन्द करने से घाव जल्द सूखता है। 

गरम सेक करने से लाभ होता हैं। रुमाल लेकर २-३ तह मोड़कर गरम 
जल में garnet निचोड़कर बन्द पलक पर रखना चाहिए श्रौर १-१३ मिनट 
बाद उस पट्टी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरी पट्टी रखनी चाहिए या 


उसी को पुनः गरम जल में डुबोकर रखनी चाहिए | इस प्रकार १५-२० 
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मिनट या आधे घंटे तक एक वार में सेकना चाहिए। इस प्रकार आधे-आ्राधे 
घंट की संक दिन में २-३ वार करनी चाहिए । 


नीम की पत्ती पीस कर और गरम करके पलक पर वाधना चाहिए | पलक 
खोल कर दो-चार बूँद नीम का रस Ale में डालने से भी लाभ होता हैं। यह 
लेप दिन में कई बार करना चाहिए । आंख में शहद लगाने से घाव जल्द भरता 
हैँ । माँ का दूध डालने से भी लाभ होता है । aia में त्रिफला घृत लगाना चाहिए 
भ्रथवा शुद्ध घी ata में डालना चाहिए । घाव जल्द भरने के लिए ये सव उपाय 
उत्तम हैं | 

डावटर लोग इजरीन डालने की सलाह देते हैं। बाई बलोराइड श्राफ | 
HEN (१:५०००) का हलका गरम घोल, या वलोरीन वाटर का हलका गरम | 
Mea aia में टपकाने से लाभ होता है। डावटर लोग aM को बिजली ar । 
रेडियम के तार से दागना उत्तम इलाज समभते हैं। ऐसी चिकित्सा सदेव 
कुशल चिकित्सक से करानी चाहिए । श्रनाड़ी श्रादभी तो aie और जान दोनों 
ले सकता हैं | j 

कैलोमल का घोल या रस कपुर का घोल डालने से या मलहम द्वारा लगाने 
से त्रण जल्द भरता है। श्रांख को स्वच्छता का पुरा प्रवन्ध होना चाहिए । 
दिन में कई वार आँख खोल कर मवाद निकाल देना चाहिए । होमियोपथी. 
की श्रनेक श्रौषधियाँ श्रच्छा लाभ करती हैं जैसे मर्कसल, -हिपर, कलकेरिया | 
कार्ब, रस्टाक्स, हाइपोफास आदि लक्षणानुसार देने की श्रावश्यकता पड़ती हैं । | 

नेत्र-ब्रण की चिकित्सा करते समय चिकित्सक को सदव सावधानी से निरी- | 
क्षण करते रहना चाहिए कि कानिया का अ्रन्तर प्रवेश या कानिया का वहि- | 
गंमन न हो । यदि इसके लक्षण दिखाई दें तो aia के सर्जन से परामश लेकर 
उपाय करना चाहिए । 


आँख पर पट्टी बाँधकर रखना चाहिए जिसमें प्रकाश, धुल-गर्द, हवा श्रादि 
से नेत्र की रक्षा होती रहे | इससे Ae को श्राराम भी मिलता है । 

AU के ग्राराम हो जाने पर भी ज्योति आवेगी या नहीं यह निश्चित नहीं 
अतः चिकित्सक को यह पहले ही बता देना चाहिए कि ज्योति का लौटना 
संदिग्ध है। यदि तिल के ऊपर व्रण का कोईश्रसर न हो तो ज्योति ठीक 
रह सकती है या क्षीण हो सकती है त्रा एकदम नष्ट हो जा सकती है जेसी 
भी ब्रण की दशा हो । इसी पुस्तक में ब्रणा की आयुर्वेदीय चिकित्सा भी देखिए । 

SAT अलस र, माजिनल ATA, EE अलसर, ग्लोवुलर कानिया, 
हाइपोपियन naat श्रनावश्यक समझ कर छोड़ दिये गये हैं। _ 4 

इन्डोलेंट श्रलसर (Indolent ulcer)— gael Wears है भरने में देर करने: 
वाला व्रण । कुछ ब्रश स्वभावतः देर स भरते हैँ । इस प्रकार का ब्रण कानियाः 
के मध्य में होता है । इसके किनारे Ses होते हैं और यद्यपि यह कुछ-कुछ 
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गोल श्रकार में होता है परन्तु बाहरी किनारा कहीं उभड़ा हुआ, और कहीं दवा 
हुआ दिखता है । यह रोग बहुत कम लोगों को होता al यह महानां तक 
भरने का नाम नहीं लेता । यदि जल्दी भी भरता है तो १०-१५ दिन अवश्य 
ही नहीं भरता । फिर किनारों पर रबत वाहिनियों की डोरियाँ दिखाई पड़ती 
हैं श्रौर किनारे की ओर से घाव भरने लगता भरने के वाद भी कुछ AAT 
पन रह जाता है | 
चिकित्सा-कार्निया के am के समान ही इस रोग की भी चिकित्सा की 
जाती है । आँख पर पट्टी बाँध रखना लाभदायक है | gate से आँख की 
रक्षा पट्टी के कारण होती है और नेत्रों को आराम भी भिलता है । २४ घटे 
में मवाद श्रवश्य॒निकाल देना चाहिए | 
एबसेस आफ दि कारनिया (Abscess of the 00768 )- श्राँख में aw 
कई कारणों से हो सकता है, । घर्षण उत्पन्न करने वाले पदार्थ के ase छत 
'पहुँच कर रोग उत्पन्न हो सकता है। gam (रोहे), ।भ्रश्रकोष में कफ 
एकत्र होकर यह रोग उत्पन्न हो सकता । जिस प्रकार शरीर के और 
भाग में व्रण शारीरिक दोष से उत्पन्न होता है उसी प्रकार aia में शारीरिक 
दोष व्रण उत्पन्न करते हैं श्रायुर्वेद के मत से शरीर में मिलनेवाले तत्व से 
ही नेत्र का निर्माण हुआ है । श्रत: सभी शरीर के रोग यहाँ भी हो सकते हैं । 
कानिया की भीतरी सतह पर गोल भूरे रंग का दाग दिखता l aA- 
स्राव बहुत तीव्र गति से होता है, प्रकाश सहन नहीं हता, आँख बम्द रहती 
हैं ग्रौर रोगी ग्रन्धेरे में रहना पसन्द करता है। सिलियरी वाडी की वात- 
नाडियों में दर्द aga होता है । वस्तुत नेत्र के व्रण-शोथ (ada) में पीड़ा 
बहुत होती है, रात को नींद ददं के कारण बिलकुल नहीं आती । मवाद को 
वृद्धि होती है पृतली सिकुड़ जाती है । ग्राइरिस में प्रदाह के लक्षण मिलते हैं | 
कभी-कभी एक ही फोड़े के बगल में दूसरा फोड़ा भी वन जाता है। यह aT 
गहराई में afte होता है चौड़ाई उतनी ्रधिक नहीं रहती । फोड़ा जैसा बड़ा- 
छोटा होता है उसी के श्रनुसार दाग बनता है और भाग्य से इष्टि बचती है 
वरना नष्ट हो जाती है । ऐसे ब्रश का दाग (फूला या शुक्र) जीवन भर वना 
रहता हैं । यह रोग भी प्राय गरीब लोगों को ही होता है जिनको पौष्टिक 
भोजन नहीं मिलता | 
चिकित्सा -कानिया के श्रलसर में जो चिकित्सा लिखी है उसी के अनुरूप 
चिकित्सा करनी चाहिए । 
श्रोपेसिटी श्राफ दि कानिया (Opacity of the Cornea) au और HF- 
x आराम होने के बाद एक दाग शेष वच जाता है इसको संस्कृत में शुक्र 
र हिन्दी में फूली या Gar कहते हैं। यही दाग एलोपैथी में कानिया की 
श्रोपेसिटी कहलाता है। ्रोपेसिटी का श्रर्थ है पारदशंकता का अभाव | भाव 
“यह है कि ब्रण आराम होने पर जो दाग शेष रह जाता है उसमें से प्रकाश पार 
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नहीं करता | अपारदर्शकता कई प्रकार की हो सकती हैं। अपारदशंकता 
का आकार भी कई प्रकार का छोटा या बड़ा हो सकता हैं। दाग के गहरे 
या पतले पन के हिसाव से उसके ३ भेद आमतौर से किये जाते gI (१) 
नेबुला (Nabula) बहुत बारीक और पतली फूली हैं । इसे AT कहा जा सकता 
है (२) मंकूला (Macula) यह पहली की भरपेक्षा श्राकार में बड़ी होती हैं 
और अपारदशंकता गाढ़ी होती हैं, उससे कुछ मोटी होती हैं इसको मध्यम 
शुक्र कह सकते हैं। ३) camiar (Leucoma) इसका श्राकार भी वड़ा होता 
हैं और यह्‌ मोटी होती हैं इसमें से प्रकाश बिलकुल ही पार नहीं कर सकता । 
इसको घन शुक्र कह सकते हैं | आयुवेद के मत से शुक्र का aqa किया गया 
है उस भी देखिए | पतली और बहुत वारीक फूली भी यदि तिल के ऊपर हो 
तो उस आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा और मोटी और बड़ी फूली भी यदि किनारे 
पर हो तो दिखाई देगा। यदि बचपन में फूली पड़े और पतली हो तो अवस्था के 
बढ़ने के साथ फूली के घट जाने की सम्भावना रहती हैं उसमें कुछ चिकित्सा 
भी काम करती है । यदि मोटी फूली हो और अधिक श्रवस्था में पड़ी हो तो 
उसपर चिकित्सा का प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


चिक्त्सा--गरम सेक, सेंक कर पट्टी AAT, गरम जल में पट्टी भिगो- 
कर आँख सेकना कुछ उपकार कर सकते हैं। फूली यदि बहुत गहरी हो और 
ata की शोभा को बिगाड़ रही हो तो डाक्टर रोग भारतीय काली स्याही से 
उसे रंग देते हैं । इससे दिखाई पड़ने में तो श्रन्तर नहीं पड़ता परन्तु फूलीः 
दिखाई नहीं पड़ती । यह रंग fag करके इसी कार्यं के लिए तैयार किया 
जाता है । आयुर्वेद के ढंग से शुक्र की चिकित्सा लिखी हैं उसे भी काम में 
लाना चाहिए, सफलता तो शुक्र की गहराई पर निर्भर करती है । 

स्टेफाईलोमा आफ दि कानिया (Staphyloma of the Cornea) इसका 
भारतीय नाम श्रजका जात हैं । भारतीय चिकित्सा के लिए यह रोग भी देखिए 
इसमें aie at कानिया ऊपर उठ जाती है, यह उठान कई हिस्सों में हो सकता 
है और एक भी हो सकता हैं । इसी को देशी भाषा में ढेंढर निकलना भी कहते 
हैं । जव कई उठान कार्जिया की निकलती हैं तब छोटे-छोटे कई गोल मटर 
के बरावर या उससे छोटे या बड़े आकार के guts निकलते हैं जब एक ही 
उठान होती है तब बड़ा गोल आकार उस उभाइ का होता हैं। वस्तुतः 
बकरी की मेंगनी के समान यह भाग ऊपर उठ आता हैं इसीलिए संस्कृत में 
इसे रजका जात कहते हैं । वस्तुतः इस रोग में कातिया में छिद्र हो जाता 
गौर नीचे की श्राइरी ऊपर को वृद्धि कर जाती है और कानिया से संयुक्त हो 
जाती है। केन्द्र में यदि कानिया में छिद्र हो जाय किन्तु श्राइरिस का संयोजन 
उससे न हो तो श्रजकाजात या स्टेफाईलोमा का उद्गम नहीं होगा | अजका 
जात श्वेत रंग का ही हो सकता हैं श्रथवा कालापन लिये श्वेत रंग का होता 
है । ग्लाउकोमा के कारण भी इस रोग की उत्पति हो सकती है | श्राँख उठने 
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पर उसमें पीप पड़ जाने पर, आँख में माता के दाने निकेल आने के कारण 
उसमें पीप पड़ने पर भी इस रोग का प्रादुर्भाव हो सकता है। कानिया में यदि 
बड़ा छिद्र बन जाता है तो एक ही ढेढर वनता है श्रौर यदि छोटे एक से 
अधिक छिद्र रहते हैं तो कई Sat बन जाते हैं । यदि Sat बड़े भ्राकार काहोता 
है तो पलक ठीक से बन्द नहीं होती श्रौर उसका घर्षण पलकों पर पड़ता हूँ । 

चिक्षित्सा-- इसमें ्रापरेशन करने की ग्रावश्णकता पड़ती हूँ । आवश्यकता 
नुसार कई प्रकार के आपरेशन किये जते हैं। यदि एक ही वड़ा Sst हो तो 
डाक्टर लोग ATU Ate निकाल देने की राथ देते हैँ श्रौर नकली Bia लगने 
की राय देते हैं । नकली ata देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होती है। 
नकली ate शीशा या सेलुलाइड दोनों की वनती हैं। नकली आँख पहनने 
की आदत धीरे-धीरे डालनी चाहिए । यह श्रासानी से श्राँख में बैठ जाती हैं 
झौर निकल भी श्राती है डाक्टर लोग आँख निकालने के ६ सप्ताह वाद नकली 
ata देते हैं। नेत्र सर्जन से सहायता लेनी चाहिए | 

कोनिकल कार्निया ( Conical Cornea )--इस रोग को केराटोकोनस 
(Kerato conus) भी कहते हैं । इस रोग में कानिया की वक्रता श्रनियमित 
होती है इस कारण रेटिना पर फोकस ठीक नहीं पड़ता ग्रतः दूर इष्टि नष्ट 
हो जाती है या कम हो जाती है। यह वक्रता किसी-किसी में तो जन्मजात 
होती हैं श्रौर किसी में वाद को किसी कारण उत्पन्न हो जाती है। इस रोग 
में चश्मा लगाने पर भी फोकस ठीक नहीं वनता ग्रौर दृष्टि दोष वना ही रहता 
हैं श्राफथलमस्कोप से इसकी जाँच ठीक होती है। आरम्भ में इस रोग की 
परवा नहीं की जाती | १० वर्षं से २५-३० वर्ष की श्रवस्था के बीच मे यह 
रोग श्रकसर उत्पन्न होता हैं। इस रोग में किसी प्रकार का शोथ या प्रदाह 
नहीं रहता | यह विशेष जानने की वात है कि कानिया की शंकुता या वक्रता कुछ 
न कुछ अपार दर्शक होती ही है । 

चिकित्सा- इस रोग में चश्मा से लाभ बहुत कम होता है | किसी धातु 
के पत्र या दफ्ती के बीच में छेद करके चश्मे की तरह पहनने से कुछ दृष्टि में 
सुधार होता हैं । डाक्टर लोग इसमें कई प्रकार के उपाय करते हैं TA ग्राइरिस 
में छेद, या बिजली से दागना श्रादि । कभी लाभ हो जाता है कभी नहीं भी 
होता । पार्मिग, सूर्य किरण चिकित्सा और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा जो इस 
पुस्तक में दी गई है का प्रथोग करना चाहिए । लाभ हो जाने की सम्भावना 
है । क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धान्त ही है नेत्र में सुधार करना | 

उन्ड्स आफ दी कानिया ( Wounds of the Cornea )-किसी बाहरी 
पदार्थ से MS में चोट लगती है और सद्य: व्रण वन जाता है। इसी सद्यः व्रण 
को संकेत करके उण्ड लिखा गया है । नेत्र में चोट लगने पर यदि केवल कार्निया 
में ही ब्रणा हो तो यह आसानी से भर कर ठीक हो जाता है और कोई चिन्ह 


भी नहीं शेष रहता ॥ किन्तु नोट गम्भीर हो ALAS SEA, प्रभाव पड़े 
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और बाहर उठ जाय ती ज्योति के लिए खतरा उत्पन्न हो जायगा। यदि लेन्स 
(Lens) या ताल तक चोट पहुँच जाय तो नेत्र के सव तन्तु शोथ युवत हो 
जाते हैं और कर में पीप पड़ सकती है भर दृष्टि के लिए खतरा हो सकता है। 

चिकित्सा -सद्यः व्रण में शीतल पट्टी श्रांख पर रखना लाभ दायक Z| 
पानी वरफ का होना चाहिए । कपड़े में बरफ रख कर भी श्रां पर रखना 
ठीक होता है इससे रक्त ख्राव बन्द हो जाता है । यदि कानिया के केन्द्र में व्रण 
हो या आइरिस में भी हो तो एट्रोपिन डालने की राय डाक्टर लोग देते हैं। 
यदि कार्निया की परिधि में ब्रण हो तो इजरीन का प्रयोग बताते हैं | algae 
के मत से आँख में शहद कई वार लगाने से ब्रश जल्द ठीक होता है | घी भी 
लगाया जा सकता है । त्रिफला के जल से ग्राँख धोने से व्रणा जल्द भरते हैं । 

बाहरी पदार्थ के aia में पड़ने से आँख का warte (Injuries of the 
Cornea from foreign bodies) — ग्राँख में AAF प्रकार के वाहरी पदार्थ पड़ 
सकते हैं जैसे, धूल, गर्दा, तिनका, लोहा, कोयला, लकड़ी, शीशा, मच्छर या छोटे 
ga कीड़े श्रादि । ate में ये चीज़ें पड़ कर यदि कानिया में स्थान बना लें तो 
बहुत कष्ट पहुँचाती हैं-जसे आँख लाल हो जाती, पीड़ा होती है, भाँसू बहते हैं, 
प्रकाश में ग्राँख नहीं खुलती, कोयला लोहा आदि तो ग्रन्दर तक घुस सकते हैं 
और कार्मिया या श्राइरिस में प्रदाह उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा भी सम्भव हैं 
कि इन पदार्थों के कारण आँख में ब्रण हो जाय श्रौर पीप भी पड़ जाय । 

चिकित्सा--हलकी चीजें यदि ग्रांख में पड़ी हों तो ग्राख में जल का छींटा 
मारने से निकल जाती हैं। यदि भारी चीज हो या धेंस गई हो तो उसे निका- 
लने के लिए विशेष प्रयत्न करने की श्रावश्यकता पड़ती । आँख खोले रखने के 
लिए एक यंत्र को उपयोग में लाते हैं उसे आई स्पेकुलम कहते हैं। ग्राँख में 
कोकेन डालने से पीड़ा कम हो जाती हैं| और ata में पड़ी चीज निकालने में 
आसानी होती है । ऐसा भी हो सकता है कि श्रस्पताल भेजने की श्रावश्यकता 
पड़े । भ्रस्पताल में सामान ्रधिक होता है | डाक्टर की सहायता लीजिए। 
रोगी को प्रकाश के सम्मुख बंठा कर रोगी के पीछे चिकित्सक खडा होकर 
आँख को वाये हाथ से खोलकर दाहिने हाथ से पदार्थ निकाले । पदार्थ निकल 
जाने पर यदि प्रदाह हो तो गरम हलवा वाँधना चाहिए । 


अध्याय २० 
Tena (उपतारा प्रण्डल) के रोग (Diseases of the Iris) 


yee कृषण मणडल को कहते हैं कृष्ण मण्डल के रोगों का आयुर्वेद 


के मत से पहले वर्णन किया गया है उसे वहीं देखना चाहिए । 
एलोप॑थी रोगों में कुछ भिन्नता है । 


सायोसिस (Myos) -मायोसिस काग्रर्थं ही है पुतली (Pupil) का 
सिकुड़ जाना । इस रोग में पुतली सदेव ही सिकुड़ी रहती है | इसके सिकुड़ने के 
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अनेक कारणा होते हैं और श्रनेक रोगों में पुतली सिकुड़ जाती हैं। जैसे मस्तिष्क 
या मन्यानाड़ी के आ्ारम्भिक प्रदाह में पुतली सिकुड़ जाती g | हिस्टीरिया, एपो- 
प्लेदसी (मूर्च्छा) मृगी श्रौर मस्तिष्क में गाँठ बनते के रोग में ग्रांख की पुतली 
figs जाती है । कुछ aot nia में डालने से जसे पिलोकामिन या 
इजेरिन ग्रादि से भी पुतली सिकुड़ती है | पुतली सिकुड़मे से कुछ रोगों के 
निदान करने में भी सहायता मिलती है | अफीम खाने से पुतली सिकुड़ती हैं । 

चिकित्सा--जिन कारणों से रोग हो उनके दूर करन से रोग शान्त हो 
जायगा | 

माइड्रिएसिस ( Mydriasis )--माइड्रिएसिस का अर्थ है पुतली का फेल 
जाना | श्रनेक औषधियों के आँख में डालने से पुतली फ॑ल जाती है जैसे होमोट्रोपीन, 
एट्रोपीन, स्कोपोलामीन, डियोबोसीन आदि । हिस्टरिया, मेनिया (झक का 
रोग) मेलांकोलिया (उन्माद, मानसिक रोग) श्रादि मानसिक रोगों में प्रायः 
पुतली फली रहती है। सिफलिस, ग्लाउकोमा, डिफथीरिया लोकोमोटर 
एटैविसया (फिरंग के कारण उत्पन्न रोग) इसमें मेर्दएट की वातनाड़ी में 
विकार AT जाता है । इन रोगों में भी पुतली फली रहती है । 

चिकित्सा--कारणा को दूर कर देने से यह रोग समाप्त हो जाता है जिन 
रोगों में पुतली फैलती है उन रोगों के areca होने पर पुतली ठीक दशा में 
ग्रा जाती है। 

fea (Hippus)—ga रोग में aia की पुतली विना कारण के ही, 
प्रकाश या भ्रन्धकार का प्रभाव पड़े विना ही एक वार सिकुड़ती है att उसके 
बाद फ॑ लती है । इस प्रकार फैलने सिकुड़ने की क्रिया एक के वाद दूसरी होती 
रहती है। मेनिन जाइटिस, मृगी, मल्टीपुल स्वलेरोसिस श्रादि रोगों में ऐसा 
अकसर होता है । वस्तुतः श्रांख की पुतली को सँभालने वाली वातनाड़ी में 
विकार आने से यह होता है । इसे आयुर्वेद की भाषा में वात से संबंधित व्याधि 
कहेंगे । 

चिकित्सा--एलोपेथी में इस व्याधि की क्या चिकित्सा है यह स्पष्ट नहीं 
है। श्रायुवेद के मत से एनिमा फलाहार त्रिफलादिघृत का सेवन लाभकर होंगे । 
स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले उपाय करने चाहिए। स्वास्थ्य उन्नत होने से 
वातनाड़ियों का विकार स्वयं चला जाता G | 

इरिटिस (Iritis) pou मणडल को श्राइरिस कहते हैं । इस मणडल के प्रदाह 
को इरिटिस कहते हैं । कृष्ण मणडल प्रदाह के अनेक भेद हो सकते हैं जैसे Way 
रोग इस रोग के लिए लिए कारण हो सकते हैं जेसे रुमेटिज्म (श्रामवात) श्रौर 
फिरंग रोग के कारण इसकी उत्पत्ति हो सकती हैं। राजयक्ष्मा, सूजाक, गाउट 
आर मधुमेह भी कभी-कभी इस रोग के उत्पन्न करने के कारण वन जाते हैं। 
्राइरिस या कृष्ण मणडल में प्रदाह होने के कारण दूसरे. अंग पर भी प्रभाव 


पड़ता हैं, जैसे कृष्णा मगडल के प्रदाह SLM Sigrid परदे ATT 
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से सट जायं इसे aa संयोजन था एन्टीरिया सिनेकिया कहते हैं उसी प्रकार 
पीछे की श्रोर लेन्स की खोल से यह सट जा सकती है इसे पास्टीरिया सिनेकिया 
या पश्चात संयोजन कहते हैं । इनके अतिरिक्त इष्ण-मण्डल का प्रदाह कई 
प्रकार का प्रभाव रखता है। जेसे प्रदाह उत्पन्न हो और शान्त हो जाय । 
दूसरा यह हो सकता है कि प्रदाह होते प्र उसमें पीप पड़ जाय श्रादि । 
चोट लगने से--जंसे मोतियाविन्द के श्रापरेशन के बाद, या ठंड लगने से 
या आँख में कोई चीज पड़ जाने के बाद उसके प्रभाव से ग्रथवा ग्राँख से घुर-घुर 
कर देर तक देखने से या श्रधिक पढ़ने-लिखने से या सिलाई आदि काम afar 
देर तक करने से कृष्ण-मण्डल में प्रदाह उत्पन्न होने की सम्भावना श्रधिक 
रहती हैं । 
यदि रोग के श्रारम्भ में ही श्रच्छा इलाज हो जाय तो आराम हो जाता 
है । यदि ताल कोष और कृष्ण-मणडल सट गये हों श्रौर उसके वाद चिकित्सा 
श्रारम्भ की जाय तो दृष्टि में कुछ खराबी श्रा जाना निश्चित हैँ । यदि यह रोग 
बार-वार होता है तो हर वार कुछ alae प्रभाव डाल कर नेत्र-विकार को 
बढ़ाता हैं | 
लक्षण ; 
Ata लाल रहती है । कृष्ण-मण्डल का स्वाभाविक रंग बिगड़ जाता हैं 
उसमें सुस्ती रहती है और चमक में कमी श्रा जाती है। आँख देखने में गन्दी 
लगती हुँ प्रकाश की श्रोर देखने में कष्ट होता है श्रतः रोगी ata बन्द किये 
रहता है, । AA, स्राव होता हूँ, रोगी की देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है । 
आँख में दर्द बहुत तीव्र होता हैं At ठएडक से वढ़ता है । aa ही रात-के समय 
ददं वढ़ जाता है । गरम सेक करने से कुछ श्राराम मालम होता है। ग्राँखः 
में विचित्र ढंग की ललाई दिखाई पड़ती है सिलियरी या पेरिकानिया में ललाई 
विशेष रूप से रहती है। कंजंक क्टिवा (नेत्रच्छद कला) में यदि ललाईदिखाईदेतो 
यह समझना चाहिए कि बाहर के परदे में प्रदाह है । इस रोग में ate में ददं 
उठता है और सिर श्रौर शंख प्रदेश में पहुँच जाता है, सिर दर्द भी तेज होता 
हैँ । जंव रोग पुराना पड़ जाता हैं और श्रकसर इसके ग्राक्रमण होते रहते हैं; 
तब प्रायः ददं नहीं भी होता हैं। ग्राँख का काला भाग अपना स्वाभाविक रंग 
बदल देता है यदि ate नीली और भूरी हो तो उसका रंग हरा दिखता है और 
at ate काले रंग की या ब्राउन (गहरे भूरे रंग) की होता हैं उसका रंग. 
लाल मिश्रित ब्राउन दिखाई पड़ता है । रंग बदलना एक खास लक्षण है। इस 
रोग में पुतली सित्गुड़ी रहती है यह ध्यान रखने की बात है । 
कृष्ण-मण्डल प्रदाह WI ग्लाउकोमा के लक्षण वहुत-कुछ मिलते-जुलते 
हैं इसलिए श्रक्सर निदान में गलती होने की भ्रशंका रहती है । 2 
चिकित्सा--एनिमा गरम जल से दीजिए दिन में दो बार प्रातः एव सायं । 


भोजन बन्द । यदि काम न चले तो फलों का रस दीजिए । श्रन्यथा गरम, 
e CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection = Daal 
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जल । इस उपाय से प्रदाह जल्दी ही शान्त हो जायगा | ata पर गरम सेक 
कीजिए | WAL कमरे में रोगी को रखिए । जिसमें प्रकाश के कारण रोगी 
को कष्ट हो। आँख की प्रयोग करने से उसमें हरकत न होगी are उसकी 
मांस पेशियों और वात-ताडियों को भी श्राराम मिलेगा क्योंकि उनकी त्रिया 
बन्द रहेगी | डाक्टर लोग गरम नमक से भी सकने की राय देते हैं । रुई के 
पहल से गरम-गरम संक आँख, शंख देश और सिर पर करना चाहिए । रुई 
के सूखे सेक से ही इसमें लाभ होता हैं । 


डात्रटरों का विचार है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 
frat पुतली पूर्ण रूप से फल जाय | इसके लिए एट्रोपिन श्रनेक वार डालने 
की राय वे देते हैं । दिने में ३-४ वार एद्रोपिन डालनी चाहिए कभी-कभी हर 
घंटे भी डालते हैं जेसी रोग की दशा हो AAT ही इलाज करते हैं । एट्रोपिन 
डालने का काम किसी श्राँख के अस्पताल में कराना चाहिए | 
यदि कृप्ण-मण्डल चिपक जाय STATA होन! सम्भव न हो तो डाक्टर 
लोग आँख निकाल देने की राय देते हैं क्योंकि एक gta खराब हो तो उसका 
प्रभाव अच्छी श्राँख पर पड़ता है ऐसी उनकी मान्यता है । हाँ, शस्त्र-क्रिया We 
में तब की जाती हैं जव प्रदाह आराम हो जाता È | 
हाइप मिया श्राफ दि आइरिस (Hyperemia of the Iris) हाइपरेमिया 
शब्द का अर्थ ही होता है आँख में अधिक रक्त का दौड़ जाना जिससे mia 
लाल हो जाय । वैसे अन्य कई रोगों में aia में ललाई श्रा सकती हैं किन्तु 
इसमें रवतवाहिनी प्रसारित हो जाती हैं। इसमें कृण्ण-मण्डल की ललाई के 
साथ ही कृप्ण-मणडल का प्रदाह भी हो सकता है किन्तु यह इतनी कम मात्रा 
भें रहता हैं कि जल्दी निदान नहीं हो पाता | SUAS की चमक भर 
प्रभा कम हो जाती है | आँख गन्दी और प्रभाहीन दिखती है । रोशनी खराव 
हो जाती है । कृष्ण-मण्डल का रंग वदरंग दिखने लगता हैं। पुतली fags 
जाती है । इसमें ate में आर सिर आदि में पीड़ा नहीं रहती । 
िक्कित्सा-कृष्ण-मण्डल के प्रदाह रोग के समात ही चिकित्सा की 
जाती है । 
ऊपर कृष्ण मन्डल के प्रदाह का वर्णन किया गया है | एलो पंथी चिकित्सा 
में इसके कई भेद वताये गये हैं जैसा हम ऊपर वता आये हैं पाठकों के ज्ञान 
बर्धन के लिए कुछ का संक्षेप में वर्णन हम तीचे दे रहे | इनकी चिकित्सा 
उसी प्रकार की जाती हैं HAT ऊपर लिखा गया हैं । 
. सिफ्लीटिक इरिटिस ( Syphilitic Iritis )-यह रोग उन व्यक्तियों को 
भी होता है जिनको फिरंग या सिफलिस का रोग स्वयं हुआ हो अथवा उनको 
भी युवावस्था कें प्रारम्भ में हो सकता है जिनको स्वंयं तो रोग न हुंभ्रा हो 
किन्तु माता-पिता से विरासत के रूप में फिरंग रोग के कीटाणु मिले हों । 
इस UT ae रागक डा जिपर अक ACTS से छोटा होता 
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है कृष्ण-मण्डल पर निकलती है । प्रधानतया निदान इन्हीं गाँठों से होता है कि 
प्रदाह का कारण फिर'ग या सिफलिस है । 

इस प्रदाह के लक्षण वैसे ही होते हैं जो कृष्ण-मणडल के प्रदाह में हम 
इसी श्रध्याय में पहले लिख चुके हैं। 

चिकित्सा-रोग के कारण को दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए | 
फिर इसका इलाज उसी नियम से करना चाहिए जो सामान्य प्रदाह की 
चिकित्सा में पहले लिखा गया हैं। फिरंग के कारणा कार्निया का रोग भी 
होता है। उसकी चिकित्सा के श्रनुसार भी चिकित्सा करने से लाभ होगा | 

स्पांजी इरिटिस ( Spongy Iritis ) इस रोग में एक विशेषता यह होती 
है कि आँख के भ्रग्रिम कोप ( ऐन्टीरियर चेम्बर ) में पीले रंग का स्पंज के 
आकार का दिखाई पड़ने वाला पदार्थ एकत्र होता है। इसकी मात्रा इतनी 
शभ्रधिक होती है कि पूरा कोप भर जाने की श्राशंका होती है । धीरे-धीरे इस 
पदार्थं वा शोषण हो जाता है Ale रोग चला जाता है । इस पदार्थ के शोषण 
के समय ऐसा धोखा हो जाता है कि ताल अपने स्थान से हट गया है। 

चिकित्सा -सामान्य प्रदाह के agers चिकित्सा की जानी चाहिए । 

ऊपर क्रष्ण-मएडल के प्रदाह के अनेक भेदों का वर्णन किया गथा है। 
इनके श्रतिरिकत इस भाग में होने वाले कुछ wea रोग हैं। प्राय इनमें Tee 
चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है श्रतः सामान्य पाठक का लाभ विशेष 
नहीं होगा श्रतः हम उनका लक्षणा नहीं लिख रहे हैं। केवल उनके नाम ही 
लिख देते हैं । सिस्टट्यूमर श्राफ दि श्राइरिस, इरिडोट्डोनेसिस मेलानोमा, 
इरिडोकोनोसिस, ग्रेनुलोमा, कोलोवोमा ग्राफ दि श्राइरिस, सारकोमा, 
हाइपेपिया, ट्यूवर कुलोसिस इरिडिरेमिया, करेक्टोपिथा, प्युपिलरी मेम्बरेन, 
हेट्रो-क्रोमा श्रादि । 


अध्याय २ 2 
लेक्रिपल FAVS के रोग 


fora wa ग्रन्थि को कहते हैं। इस भ्रष्याय में उसी अंग के रोगों 
का वर्णन दिया जा रहा है | 

डेक्रियो एडेनाइटिस (Dacryo-adenitis) लैक्रिमल ग्लेंड का प्रदाह और 
फोड़ा है--हुत कम लोगों को होता है। ऊपर की पलक इसमें सुज जाती हैं 
और लाल हो जाती हैं । श्रक्षिगोलक नीचे की श्रोर या भ्रन्दर की श्रोर ATT 
स्थान से हट जाता है। दर्द श्रधिक होता है और छूने से बढ़ जाता है | 
कनजंक्टिवा में शोथ हो जाता है | प्रदाह शान्त हो जाय अथवा पककर फूट 
जाय या केवल शोथ शेष रह जाय इन तीनों रूपों में से कोई रूप थह ले सकता 


है | चोट B.A DIS Bota, Ahan bokdi aena 
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(Periostitis of the orbit) या पक्ष्म के ब्रण से इस रोग की समानता होती हैं 
र निदान करने में दिक्कत पेद होती है। 
चिकित्सा--वरफ रखो । ठंडे पानी की पट्टी रखो । यदि पकने के लक्षण 
दिखें तो गरम सेक करें । नीम की पती पीसकर गरम करके लेप करे । TA- 
चिकित्सा की भी ग्रावश्यकता पड़ सकती है । 
हाइपरद्राफी आफ दि लैक्रिमल ग्लेंड (Hypertrophy of the Lacri- 
mal gland) लेकिसल ग्रन्थि की बृद्धि यह ग्रन्थि रूप में धीरे-धीरे बढ़ता है । 
झकसर यह फिरंग रोग के कारण उत्पन्न होता हैं या जन्म के साथ ही होता 
है । यह रोग बहुत कम होता है | यह ग्रन्थि alae बढ़ जाती हैं तो ग्रक्षि- 
गोलक के संचालन में वाधा डालती है । 
न्रिकित्सा--शस्ज द्वारा काटकर निकाल देना ही इलाज है। 
लैक्रिमल प्रस्थि में ग्रन्थि-इस ग्रन्थि में कई प्रकार की ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो 
सकती है जैसे सूत्र मय ग्रन्थि या कैंसर से सम्वन्धित ग्रन्थि आदि । 
“िकित्सा--जड़ से काटकर निकाल देना ही चिकित्सा है Teer Ale 
कैनालिकुली की विपरीत दशा-ग्राँख उठने में भ्रौर ब्लेफेराइटिस (Blepha- 
ritis) H पंक्टा की गति अकसर विपरीत हो जाती है जिसमें ate से पानी 
बहने लगता है। पलकों पर इस जल के लगने से कभी-कभी पलक के भीतर 
की लाल परत ऊपर उठ जाती है । 
चिकित्सा--शस्त्र-चिकित्सा होगी । | 
आँख उठने का रोग आराम होने पर इससे होने वाला रोग स्वयं आराम 
हो जाता है । ग्राँखों से स्राव होते रहने के रोग में आपरेशन कराना पड़ता है I 
त्रिफला जल से धोने से नये रोग में आराम मिलता है । 


लैक्रिमल चाली का श्राकुंचन (9८५८८८०) --्रश्नु प्रणाली में दोष श्रा जाने 
से नाक में श्रश्नु ले जाने वाली प्रणाली संकुचित हो जाती है। इस रोग का 
खास लक्षण यह है कि आँख से पानी भ्रधिक मात्रा में गिरने लगता है । जिधर 
की नाली विकृत होती है उस श्रोर की नाक श्रंदर से सूखी रहती है । जुकाम 
बिगड़ जाने से भी यह रोग हो सकता है । दाँतों में कीड़े लगने से भी इस रोग को 
संभावना हो सकती है। 
चिकित्सा--शस्र-चिकित्सा की जाती है | 
प्रतिश्याय जनित ग्रश्न, कोष शोथ (डैक्रियोसिस्टाइटिस Dacryocystitis)— 
प्रतिश्याय जनित प्रदाह के कारण अ्रकसर AAT हो जाता हैं। इससे अश्रु 
अपने मार्ग से न जाकर रुकता है श्रौर धीरे-धीरे ग्रश्नुकोष का विस्तार करता 
है, जिससे नेत्र Hara: कोणा में शोथ प्रकट हो जाता है। सूजन को दबा कर 
कफ को कनाली कुली ( स्रोत विशेष ) से बाहर कर दिया जा सकता है या 
mamani से निकाल दिया जा सकता है। अश्रुकोष शोथ बहुत वाद को 
होता है बहुत (दिनं व्रक आँखें. आल Charts Ako है| श्रश्रुकोष 
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के शोथ में कोई पीड़ा नहीं होती श्रौर न स्प्शंजनित भ्रसुविधा ही होती है । 

मनोवेग के बढ़ने से भी कुछ लोगों में श्रश्नु प्रवाह की स्वाभाविक गति रुक 
जाती है Ale WHAT आँखों में जल भर Alar है और गला रुध जाता है | 

चिकित्सा--अ्रश्रुकोष शोथ में शस्त्र-चिकित्सा होती है । 

फ्लेगमोनस डेक्रिथोसिसटाइटिस (कफ जन्य अश्र्‌ कोष शोथ) (Phlegmo- 
nous Dacryocystitis)—ag UT WAHT और उक्षके समीप के संधानक 
मांसतंतु (tissue) का पुय युक्त प्रदाह है। इसमें शोथ होता है Ale स्पशं 
सात्र से पीड़ा होती है । शोथ को जोर से दवाने पर इसमें कफ या मवाद या 
तो Get के मार्ग से या नाक के रास्ते से निकल जाता है इस रोग की उत्पति 
के पहले भी य्राँख से wt वहने का रोग होता है । कभी-कभी इस प्रकार के 
शोथ में ज्वर हो जाता है, ठंड लगती है और वमन होती है । कनजंक्टिवा मे 
भी प्रदाह हो जाता = | 

चिकित्सा - रोग के आरम्भ में शीतल जल की पट्टी रखने से या वर्फ रखने - 
से प्रदाह शान्त हो जाने की सम्भावना रहती है । यदि इसमें मवाद पड़ जाय तो 
नाड़ी-ब्रण हो जाने की श्राशंका रहती है । शस्त्र-चिकित्सा की भी ग्रावश्यकता 
पड़ती है । 

अश्न कोष में नाड़ी ब्रण--इसमें प्रदाह होने से मवाद पड़ जाने पर यदि 
उचित रूप से चिकित्सा न हो तो नाड़ी-व्रणा वन जाता है। इससे सदेव कुछ 
Hare निकला करता है और घाव वना रहता है । 

चिकित्सा-ग्रापरेशन करा दें । खाने की श्रौषधि से भी area हो सकता 
है । कुछ दिन उपवास एवं फलाहार करने से रक्त के शुद्ध हो जाने पर और 
mie में त्रिफलादि ga लगाने से आराम होने की सम्भावना रहती है । नेत्र 
रोगोक्त चन्द्रप्रभा वटी या चन्द्रोदयवर्ती का प्रयोग लाभदायक हो सकता हैं। 
mia के सर्जन से सलाह लेना ठीक होगा । 


अध्याय QR 
A ` 
रिना Gn रोग (Diseases of the Retina) 


टिना का भाग बहुत सम्वेदनशील ( Sensitive ) है और यह कोरायड 

झौर विट्रियस ह्यूमर के बीच में स्थित है । इसमें एक पीला भाग हैं 

जो बहुत सम्वेदनशील है । इसी के ठीक रहने से देखने की त्रिया होती है । 

यहाँ वात-ताड़ियों का जाल-सा बिछा है। इशके रोगों का ज्ञान आफथलमस्कोप 
द्वारा होता है। z 

इसमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे भ्रधिक सेंसिटिव होने के रोग को 

हाइपरइस्थेसिया (Hyper-csthesia) किसी प्रकार की ग्रन्थि या SAAC बनने 


के रोग को ग्लियोमा प्राफ दि रेटिना (Glioma of the retina), रक्त की 
(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized 2 Muthulakshmi Research Academy 
aia का AAR इलाज 


१३४ 
कमी को एनीमिया श्राफ दि रेटिना ( Anaemia of the retina ) रक्त के 
थवका वन जाने को थाम्बोसिस आफ दि सेन्ट्रल बेच (Thrombosis of the 
central vein), कोई ग्न्य विजातीय पदार्थ उत्पन्न हो जाने को इम्बोलस आफ 
दि सेन्ट्ल आरटरी (Embolus of the central artery), रेटिना में प्रदाह को 
रेटिनाइटिस (Retinitis) कहते हैं । रेटिनाटिस भ्रनेक प्रकार की हैँ श्रौर इसके 
कारण भी अनेक हैं । जैसे रवत में श्वेत कफ वढ़ जाने के कारण ल्थुकेमिक 
रेटिनाइटिस (Leucamic retinitis), qa में चीनी जाने के कारण डाथविटिक 
रेटिनाइटिस (Diabetic retinitis), एल व्यूमिन मूत्र में जाने के कारण Arg- 
faratea रेटिनाइटिस (Albumenur ic retinitis ) प्रकाश के कारण उत्पन्न 
डर्जालग ग्राफ दि रेटिना (Dazzling of the retina), सामान्य रेटिनानाइटिस, 
सिफलिस के कारणा teat के sare को सफलिटिक रेटिनाइड्सि श्रादि t 
रेटिना में रबत संचय होने को हाइपरमिया श्राफ दि रेटिना (Hyperemia of 
the retina) और रेटिना के भ्रपने स्थान से हट जाने को डिटँचमेंट श्राफ 
रेटिना (Det-chment of retina) कहते हैं | 
जो लोग नेत्र रोग में बिशेष योग्यता प्रात करना चाहें उनको बड़ी पुस्तकें 
पढ़ने की श्रावश्यकता पड़ेगी | यहाँ हम केवल सामान्य रेटिना प्रदाह (Simple 
retinitis), रेटिना का स्थान से हट जाना (Detachment of retina) और 
अधिक रक्त संचय (Hyperemia) केवल तीन रोगों के ही लक्षण देंगे । 
रेटिना प्रदाह (Retinitis)-—ai@ की रोशनी धुँधली हो जाती है, ऐसा 
लगता हैं HA कोहरे के भीतर से देख रहा हो । उसके पास वाली डिस्क श्रौर 
स्वयं उसमें भी कुछ सूजन हो जाती है। श्राफथलमस्कोप से जाँच करने पर 
उसमें रक्त-संचय दिखाई पड़ेगा और वह किंचित धूँधली दिखाई पड़ेगी । 
चिकित्सा-तेज प्रकारा से बचना चाहिए | हलक! भोजन ग्रहण करना 
चाहिए | स्वास्थ्य सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फल और दूध के 
भोजन पर रहना अच्छा है lata को पुणं रूप से विश्राम देना चाहिए । 
लिखना-पढ़ना एक दम वन्द कर देना चाहिए Ate श्राराम करना चाहिए । 
आँख पर किसी प्रकार जोर न पड़े इसका ध्यान रखना चाहिए । थोड़ा व्यायाम 
किया जा सकता हैं । एनिमा लेकर पेट साफ करना ग्रच्छा है जिसमें आन्तरिक 
विष निकल जाय । रेटिना के प्रदाह के श्रनेक कारणा हो सकते हैं उन कारणों 
का भी इलाज करना चाहिए | 
डिटेचमेंट ग्राफ रेटिना (Detachment of Retina)—रे्िना का अपने 
स्थान से हट जाना | Ala में रवत-स्राव या किसी प्रकार की गाँठ के कारण 
कोरायड से रेटिना श्रलग हो जाता है। 
रेटिना का स्थान से हटना दो प्रकार से हो सकता है एक तो श्रांशिक रूप 
से भ्रथवा सम्पा रेटिना श्रपने स्थान को छोड़ दे | इसमें ate के देखने की 
शक्ति न्युन हो जाती है, ala के सामने काले धब्बे ie नजर भाते हैं यदि 
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Agar का थोड़ा we विकृत रहता हैं तो थोड़ी न्यूनता होती हैं ate श्रधिक 
अंश विकृत रहता हैं तो श्रधिक मात्रा में दिखाई नहीं देता । यदि रेटिना का 
नीचे का भाग विकार ग्रस्त होता हैं तो दृष्टि-क्षेत्र के अपर के भाग से दिखाई 
नहीं पड़ता श्रौर यदि ऊपर का भाग विकारग्रस्त होता है तो दृष्टि-क्षेत्र के नीचे 
के भाग से दिखाई नहीं पड़ता । नेत्र की रवत बाहुनियों में भी विकार श्रा जाता 
हैं वे चमकदार नहीं रह जातीं। ग्राफथलमश्कोप से जाँच करने से स्पष्ट 
दिखाई पड़ता हैं। aia के तनाव की जाँच करने से यह ज्ञात हो जायगा कि 
रेटिना के स्थान से हटने का कारण कोई ग्रन्थि हैं या नहीं । ग्रन्थि या ट्यूमर 
होने की दशा में तनाव बढ़ जाता है | 
चिकित्सा nta पर पट्टी ata कर रोगी. को आराम करना चाहिए । 
चारपाई पर चित लेट कर रहना चाहिए जिसमें ata हिले-ड्रले नहीं । चारपाई 
पर ५-६ सप्ताह या इससे भी अधिक समथ तक लेटे रहने को आवश्यकता पड़ 
सकती है । डाक्टरों का विचार हैं कि श्राँख में एट्रोपिन डालते रहने से aie 
देखने का काम नहीं कर पाती और भीतरी अंगों जसे नस-नाड़ियोंको पूर्ण 
विश्राम मिलता है । श्रापरेशन द्वारा भी इसका इलाज होता है । . 
हाइपेरमिया श्राफ दि रेटिना (Hyperemia of the retina) रेटिना में 
ग्रधिक रक्त संचय--ग्रांख का रिफ्रंकशन खराव होने, aia में चोट लगने या 
नाक के रोग के कारण इसके होने की सम्भावना रहती है। रोशनी से यदि 
रेटिना में तकलीफ हो तो समझना चाहिए कि रेटिना में प्रदाह है या उसमें 
रकत जम गया = | = 
आँख से आँसू बहुत वहता है, प्रकाश सहन नहीं होता, सिर श्रौर आँखों में 
दर्द होता हैं, Waal Tih रुक-हककर गिरती हैं । अआफथलमस्कोप से 
जाँच करने पर शिरायें किचित प्रसारित दिखती हैं । i 
निक्तित्सा--स्वास्थ्य सुधार की शोर ध्यान देना चाहिए । ग्रन्धेरे कमरे में 
रोगी को बिश्राम करना चाहिए । AIT TAT ata को प्रकाश सहन हो 
वैसे-वसे धीरे-धीरे प्रकाश में भ्राना चाहिए । रिफ्रेकशन को ठीक करने का प्रयास 
होना चाहिए । यदि चोट के कारण रोग हो तो चोट की भी चिकित्सा होनी 
चाहिए । खुले मंदात में कुछ व्यायाम भी करना चाहिए । 


छध्याय २३. 
पलकों क रोगी (Diseases of the Eyelid) 


लकों के रोग weit fas मत से अनेक हैं । इसको कुल संख्या लगभग 

५ ३३ पहुँच जाती है । जिनमें लूपस और सारकोमा आदि शरीर के भ्रन्य 

भागों में भी होते हैं। नीचे पलकों से सम्बन्धित कुछ खासःखास रोगों का 
संक्षेप में वणांन किया जा रहा हूं । 
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होरडिश्रोलम (Hordiolum, stye, acne) “पलकों की सेलुलर ag 
का प्रदाह है । गुहांजनी इसे ही कहते है। इसमें तीब्र वेदना होती है श्रौर 
प्रदाह का रंग लाल रहता हैं । 

चिकित्सा -बँठालने की कोशिश की जाती है । यदि पक जाय तो ब्रण 
की तरह चिकित्सा करनी चाहिए । यह अकसर दुबारा तिवारा भी निकलती है। 

बलेफे राइटिस (Blepharitis)—Zaq aia की पलकों के किनारे पर 
प्रदाह होता है । श्राँखें इसगें चिपकती हैं । इसमें पलकों के किनारे लाल हो जाते 
हैं उनमें जलन होती है । जब रोग वहुत बढ़ जाता है तब वरौनियाँ ws 
जाती हैं । इसके कई रूप हैं TA ब्लेफेराइटिस अलसेरा, ब्लेफेराइटिस हाइपर 
ट्राफिका, ट्रिकिएसिस, मेडेरोसिस, लिपिस्य,डो आदि । श्रन्तिम दो झायुर्वेद के 
प्रक्ष्म सात रोग हैं | 

चिकित्सा-इसमें होमियोपैथी के रसटक्स मेजेरियम आदि का प्रयोग 
लक्षणानुसार होता है | 

टोसिस (Prosis)—ag ऊपरी पलकों का श्रर्ध या पूर्ण पक्षाघात या परा- 
लिसिस है । इसमें ऊपर की पलक नीचे भुक जाती है श्रौर उठती त्ञहों । 

चिकित्सा-विजली की चिकित्सा से इसमें लाभ होता हैं 'क्रभी-कभी 
आपरेशन करके रोग ठीक किया जाता है। 

tata श्राफ दि लिड (Abscess of the ।4)—पलकों का सपाकं शोथ-- 
इसमें पलक लाल होती हैं, दर्द होता है, वड़ो सूजन रहती है, छूने में cas 
गरम लगती हैं । यह सूजन पक भी जाती है । झौर पीप पड़ जाती है कभी-कभी 
नहीं भी पकती है। 

चिकित्सा-वंठालने का प्रयास करे | शीतल पट्टी रखे। वरफ रखे | 
उपवास एवं भोजन सुधार का प्रयोग करे । यांद पक जाय तो जल्द आराम पाने 
के लिए नश्तर लगाना उपाय है। 

श्राफथलमिक हरपिज HET, ब्लेफेरो फाइभीलिस, एपिकेन्थस इन्द्रो- 
fran, मिलियम डर द्वायडसिस्ट, नेवी (Naevi) कैलेजियन (Chalazion) 
ऐपियेलिश्रोसा जेस्थेलाजमा, पेयिलोगेटा श्रादि विस्तार भय से छोड़ दिये गये हैं। 

टू किएसिस (Trachiasis)—ag वरौनियों का रोग है । इसमें वरौनियाँ 
क्रम से नहीं निकलतीं श्रागे-पीछे मुड़ी रहती हैं ये भीतर को टेढ़ी हो जाती हैं 
श्र श्राँख में गड़ती हैं । ह 

चिक्षित्सा- वरोनी उखइवा दे। स्थायी लाभ नहीं होता । 

निदिटडेशन (Nictitation)—ag पलकों के फड़कने का रोग है । बार-बार 
: जल्दी-जल्दी पलक गिरती हैं । 
. चिकित्सा--मालिश से ठीक करे । कारण को दूर करना चाहिए। पेट 
. साफ रखिए | 
डिस्टिकिएसिस (Distichiasis)—zq रोग में adfrat दो पंक्तियों में 
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निकलती हैं । आँख को स्पर्शं करती हैं और आँख गड़ती है । 

ब्लेफेरोस्पाज्म (Blepharospasm)—atadt वातनाड़ी के विकार के 
कारणा यह रोग होता है श्रौर पलक देर में गिरती हैं श्रौर wren कर 
गिरती हैं । 

_ इदट्रोपियन (८६:००।००) इसमें पलकें बाहर को घुम जाती हैं | और 

श्रांख वन्द नहीं रहती खुली रहती है | 

चिकित्सा-पलकों को ठीक करके पट्टी वाँधने से सम्भव है ठीक हो जायं । 
अन्यथा आपरेशन ही चिकित्सा है । भ्रापरेशन सदेव ate के होशियार सर्जन 
से कराना चाहिए । 

अध्याय २४ 


सलेश के रोग (Diseases of the Sclera) 


sie के श्वेत मण्डल को स्क्लेरा कहते हैं। इसी भाग को श्रायुवेद में 
श्वेत मणडल कहते हैं । यह भाग कानिया का ही भाग है । श्रायुर्वेद 
के मत से कार्निया भी श्वेत मणडल ही है gafat स्वलेरा Bie कार्तिया दोनों 
के रोग एक साथ ही वर्णन किये गये हैं । स्क्लेरा के प्रदाह को स्क्लेराइटिस कहते 
हैं । यह रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को श्रधिक होता है इसका कारणा 
यह हूँ कि उनके मासिक धर्म में गड़वड़ी से इस रोग का सम्बन्ध है। स्क्लेरा के 
ऊपर एक श्रौर कला चढ़ी रहती हैं उसे एपिस्क्लेरा कहते हैं। एपिस्क्लेरा के 
ऊपर कंजंविटवा (नेत्रच्छद) कला स्थित है । एपिस्क्‍लेरा में भी प्रदाह होता है 
उसे एपिस्त्रलेराइटिस कहते हैं इस रोग की चर्चा हम नीचे करेंगे । कंजंविटवा 
के प्रदाह को कंज॑विटवाइटिस कहते हैं । इसको Bia उठना कहते हैं । इस रोग 
का वर्णन यथास्थान किया गया है । इन तीनों भिल्लियों के प्रदाह में किंचित 
अन्तर रहता है । इसे सावधानी से समझने की आवश्यकता है । 

स्वलेराइटिस (८९7८/७) -स्क्लेरा में प्रदाह उत्पन्न होकर स्वलेरा को 
पतला और कमजोर कर देता है और इस ATA उत्फुल्लता श्रा सकता है और 
जैसे कानिया में स्टेफाइलोमा (ढेडर) होता है वैसे ही इस स्थान पर भी हो 
सकता SF यह उत्फुल्लता एक हो सकती हैं और कई भागोंमें वटी भी हो 
सकती है । 

TAU का प्रदाह ग्राँख के अन्य भागों में भी पहुँच सकता है। इसके 
ऊपरी परदों के प्रदाह में ऐसी सम्भावना कम रहती है। इस रोग के कारण आँख 
में हलका गुलाबी लाल रंग रहता है क्योंकि स्व्लेरा की रकत वाहिनियों से 
रक्त-प्रवाह ऊपर ग्रा जाता हें। यदि कंजंकिटवा में भी प्रदाह हो तो wre 
अधिक लाल होगी | दोनों स्थानों में प्रदाह एक साथ भी रह सकता है और 
इसकी ललाई स्क्लेरा की ललाई के ऊपर तेरती दिखाई देती है । यदि स्क्लेरा 


का प्रदाह बढ़ जाय तो उस दशा में उसकी ललाई भी भ्रधिक हो जायगी । 
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यदि आमवात या गाउट के कारण (कफ मिश्रित वात) के कारणा प्रदाह हो 
तो पीड़ा अधिक होती है । 
एपिस्क्लेराइटिस (Kepisclaritis) ea भिल्ली में प्रदाह wer भी हो 
सकता हैं और स्क्लेरा के प्रदाह के साथ भी हो सकता हैं भ्रर्थात्‌ दोनों में 
'प्रदाह साथ ही उत्पन्न हो सकता है। कार्निया के किनारे के पास वृत्ताकार 
शोथ दिखाई पड़ता है । इभका रंग किंचित लाल या कुछ-कुछ गुलाबी होता 
है । इस रोग के साथ-साथ कंजंकिटिवा में भी ललाई उत्पन्न हो सकती हैं । 
इसमें ग्रश्नु-्राव होता है । रोगी आँख बन्द किये रहता है क्योंकि प्रकाश सहा 
नहीं जाता | ग्राँख के चारों श्रोर धीमी-धीमी पीडा होती हैँ, सिलियरी वाडी 
की वात-नाडियों में भी पीड़ा होती है । जैसे कंजंविटवा में छोटे दाने निकलते 
हैं उसी प्रकार के दाने किन्तु बड़े इस में दिखाई पड़ते हैं । यह रोग वार-वार 
उत्पन्न होता हैं और कई सताह तक यह रह THAT J | प्रदाह सदेव ही समाप्त 
हो जाता है, इतके दोषों का शोषण हो जाता हैं। इसमें व्रणा नहीं बनता | 
यही इस रोग की विशेषता g | 
चिकित्सा--कंजक्टिवा के प्रदाह के समान इसमें चिकित्सा होती g l गरम 
सेक से लाभ होता है | गरम जल में कपड़े की पट्टी भिगो कर ale पर रखना 
चाहिए और एक-डेढ़ मिनट बाद पट्टी वदलते रहना चाहिए । एनिमा गरम 
जल से दीजिए | फलाहार कीजिए ait wa वन्द रखिए सभी प्रकार के प्रदाह 
में लाभ होगा । 
इन्जरी आफ दि स्क्लेरा (Injuries of the 8८।274)--किसी चीज़ से 
चोट लग जाने से इसमें घाव हो सकता है। Wie Sea Ge जाय तो 
सिलियरी बाडी या श्राइरिस या बिद्रियस श्रपने स्थान से हट कर ऊपर उठ 
जायेगे । ञ्राइरिस का स्थान से हटना ग्राइरिस के प्रदाह या भिलियरी वाडी 
के प्रदाह का कारण बन जाता है । यदि चोट और श्रन्दर तक प्रविष्ट हो जाय 
तो लेन्स या ताल अपने स्थान से हट जाता है। Wie छिद्र के द्वारा कंजंक्टिवा 
के भ्रन्दर श्रा जाता है. यदि कंजंविटवा भी फट गया होतो एक दम वाहर 
निकल श्राता है । ऐसी दशा में श्रांख फूट जाती Si चोट से बचाने के लिए 
प्रकृति की ओर से प्रबन्ध है किन्तु संयोगवश चोट कभी-कभी लग ही 
जाती है | 
चिकित्सा-यदि aie में कोई वाहरी पदार्थ पड़ जाय और स्त्रलेरा तक्र 
पहुँच गया हो तो उसे निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि लोहे या स्टील 
का कोई करा MS में पड़ गया हो Tt aie खोलकर भारी शक्ति के चुम्वक 
से उसे निकाल लेना चाहिए । इसी प्रकार कानिया स्थित लोहे का कण भी 
निकालना चाहिए | aie ata में अधिक चोट लग गई हो और भीतर के 
पदार्थं बाहर निकल आये हों तो सर्जन से सहायता लेनी चाहिए | यदि घाव 
श राम होने लायक होगा तो उस पर पट्टी बाँच कर आराम पहुँचाने की 
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व्यवस्था सर्जन करेगे | यदि श्रावश्यक समझेंग तो उस चुटेल Ata को निकाल 
देंगे । क्योंकि रोगी aie के कारण भ्रच्छी aia में सहानुभूतिकक रोग उत्पन्न होने 
की श्राशंका रहती है । 

स्टेफाइलोमा श्राफ दि AT (Staphyloma of the Sclera)— 
कानिया के स्टफाइलोमा का वणान यथास्थान किया गया gl AAT भी 
ऊपर को उभड़ता है श्रौर ढेंढर बनाता हैं। इसमें प्रदाह के कारण स्वलेरा 
दुर्व होता हैं श्रौर उसमें से होकर अन्दर के पदार्थ बाहर की श्रोर उठ जाते 
हैं । इसके दो रूप होते हैं । एक तो कई भागों में बटा हुआ होता है दूसरा 
अकेला ही होता हैं । श्राइरिस ix कोरायड के प्रदाह और एक्वियस के तनाव 
के कारण स्वलेरा में कई स्थानों पर ढेंढर बनते हैं । जब स्क्लेरा में चारों शोर 
TUS होता हैं तव उसे एनुलर स्टेफाइले.मा कहते हैं और जब पूर्ण रूप से 
विकसित हो जाता हैं तव उसे बफथलमस (Buphthalmos) कहते हैं | 

इस रोग का लक्षण यह है कि लेन्स (ताल) और श्राइरिस (som 
मणडल) - सट जाते हैं श्राइरिस का रंग वदल जाता हैं, विट्रियस gaat हो 
जाता हैं उसका तनाव ag जाता है । कंजंविटवा श्रौर उसके नीचे वाली कला 
लाल होती है, सिलियरी बाडी की वात-नाड़ियों में दर्द होता है कानिया Fite 
एक्वियस कोहरे की तरह घूँधले हो जाते हैं | दृष्टि या तो कम हो जाती है 
या बिलकुल ही समाप्त हो जाती हैं। सव से प्रधान लक्षणा यही है कि स्क्लेरा' 
में ढढर वनता है | 

चिकित्सा-स्वलेरा के प्रदाह में बताई चिकित्सा के भ्रनुसार चिकित्सा करके. 
इसे रोकने का प्रबास करना चाहिए । डाक्टर लोग आपरेशन से ठीक करने 
का प्रयास करते हैं । यदि फिर भी ठीक न होतो ग्राँख निकाल दी जाती है 
आर नकली आँख पहना दी जाती है | 


अध्याय २५ 
सिलियरी बाइी के रोग (Diseases of the Ciliary Body) 


i लियरी वाडी वाल की भांति पतले तारों से वनी कण्डरा या वन्धन 
कार्य करने वाला सूत्र विशेष हैं। यह कई भागों में विभक्त होकर 
ताल को हर तरह से ata हुए है। सिलियरी मांस-पेशियाँ भी हैं ये इन सव की 
सहायता करती हैं । इसी AT की सहायता से ताल दूर या समीप की बस्तु का 
प्रतिविम्ब रेटिना या हष्टिपटल पर ठीक स्थान पर प्रेषित करने में समर्थ होता: 
है जिससे दृष्टिगत पदार्थ देखा जाता हैं । जब देखने दी श्वेत कम होती हैं तब 
इस बन्धन-सूत्र ( सिलियरी बाडी ) में भी कुछ विकार आता है। इसमें रबत 
पहुँचाने का भी प्रबन्ध है और इनमें वातनाड़ियाँ भी स्थित हैं। इस अंग में भी 
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“रोग होते Sl इनका रोग यही है कि इनमें प्रदाह होता है। इसके प्रदाह के 
अनेक भेद हैं। दूसरे प्रकार का रोग यह होता है कि इसमें विकृति श्राने से 
एकोमोडेशन (ताल की शक्ति को इस प्रकार की करना कि उसके द्वारा 
प्रतिविम्व प्रसारण उचित रूप में हो) के कां में भ्रन्तर भ्रा जाता हैं और दूर 
दृष्टि या समीप दृष्टि के रोग होते हैं । तीसरा रोग यह होता है कि इनमें चोट 
लग जाय और कोई विकृति उत्पन्न हो जाय | 
पेरालिसिस श्राफ एकोमोडेशन (Paralysis of accommodation) — 
'किसी श्रंग की कार्य करने को उसकी क्षमता समाप्त हो जाने को पेरालिसिस 
कहते हैं । इसका अनुवाद पक्षाघात किया जाता है परन्तु पक्षाघात wT ws वही 
समझना चाहिए जो ऊपर लिखा है। एकोमोडेशन का श्रथ है ग्रहण करना या 
उचित परिवर्तन के साथ सम्पन्न करना । इसमें aie की सिलियरी वाडी और 
ताल परिवर्तित होकर प्रकाश-किरश को हृष्टिपटल पर जाने का मार्ग बनाते 
हैं। aa की यह त्रिया जब समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तब 
परालिसिस श्राफ एकोमोडेशन कहलाता है । यह दो कारणों से हो सकता है। 
जसे सिलियरी वाड़ी में ही कोई कारण उपस्थित हो जाय इसको स्थानिक 
कारण कहते हैं भ्रथवा सारे शरीर में किसी रोग के कारणा परिवर्तन हो जाय 
और ate की क्रिया पर प्रभाव पड़ने लगे । ऐसे कारण को सामान्य कारण 
et हैं। जब सामान्य कारण से यह रोग होता है तब दोनों आँखों में रोग 
होता है। दोनों की दृष्टि एक साथ कमजोर होती हैं । टाइफाइड ज्वर, डिफ- 
थीरिया, afer Aaa श्रादि कारणों से इस प्रकार का रोग होता है। 
अधिक हस्तमंथुन करने या भ्रधिक स्वप्न दोष के कारण भी यह रोग हो 
सवता है | 
जब एक ही आँख में विकार आये तब श्रकसर यह समभा जाता है कि 
'तीसरी नर्व जो तेत्रों को शयित देती है श्रपने मार्ग में किसी स्थान पर विकार 
ग्रस्त हो गई है। आँख में सरदी पहुँच जाय अ्रथवा श्रक्षिगुहा में किसी प्रकार 
'चोट लग जाय, भ्रथवा दाँत में कीड़े लगे हों और मुख की ४५वीं नर्व में विकार 
आते से उसके सहानुभूति के रूप में ate में भ्रसर श्राकर एकोमोडेशन में विकृति 
झा सकती है | 
_ इस रोग में अकसर पुतली फैल जाती है और एकोमोडेशन एकदम समाप्त 
हा जाता है । ऐसा भी सम्भव है कि भ्रल्प मात्रा में विकार हो श्रौर पुतली न 
Hel हो | 
चिकित्सा-चिकित्सा करने के लिए यह झ्रावश्यक हैं कि कारण का पता 
“लगा लिया जाय श्रौर उसके दूर करने के लिए उचित उपाय किया जाय । डाक्टर 
लोग पुतली को सिकोड़ने के लिए श्राँख में पिलोकापिन उचित मात्रा में डालते 
हूँ । कभी-कभी बिजली की धारा द्वारा चिकित्सा करने की श्रावशयकता पड़ती 
'है। मधुमेह, टाइफाइड या डिफथीरिया के कारण रोग हुआ हो तो उसकी 
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उचित चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। श्रच्छे ale के सर्जन से सलाह 
लेनी चाहिए श्रौर उसके श्रादेशानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। 


स्पाज्म आफ एकोसोडेशन (Spasm of accommodation) स्पाज्म का 
रथं होता है मांस-पेशियों- का संकोच या प्रचणड MATI वस्तुतः इसमें 
सिलियरी वाडी की मांस-पेशियों में स्पाज्म होता है AK एकोमोडेशन में 
बिकृति stat हैं। इसका निदान करना कठिन है। इसमें पुतली को फैलाने 
वाली औषधि आँख में डालकर देखा जाता हैं तव कुछ पता चलता हैं । इस 
रोग में दोनों आँखों में विकार आता हैं । इसमें समीप हृष्टि (मायोपिया) का 
रोग aS जाता है और दूर दृष्टि (हाइपर मेट्रोपिया) का रोग घट जाता है। 
जिसकी ate die होती है उनकी भी दूर दृष्टि खराव हो जाती हैं। इस रोग 
में सिर दर्द भी होता है और श्राँखों पर जोर बहुत पड़ता है, ग्राँखों में थकावट 
महसूस होती हैं । 

चिकित्सा-नेत्रों को पूर्ण विश्राम देना चाहिए । पढ़ना-लिखना वन्द कर 
दे। इस रोग में डाक्टर लोग (कानवेक्स लेन्स) उन्नतोदर चश्मा लगाने की 
राय देते हूं । काफी लम्बे श्ररसे तक एद्रोपिन aie में डालने की राय देते हैं। 
ऐसे काम जिनसे aie पर जोर पड़े TA सिलाई, सिनेमा देखना एवं ग्रन्य ऐसे 
काम बन्द रखे । ग्रांख के अच्छे सजन से परामर्श लेना चाहिए | 


इन्जुरी इम्प्लीकेटिग सिलियरी रीजन (Injuries Implicating the 
Ciliary Region) —ata में जव किसी प्रकार चोट लगती है तब ata के 
इस भाग में भी धक्का और चोट का श्रसर पहुँचता है । यहाँ चोट Waar 
अकसर खतरनाक सावित होता है क्योंकि आँख श्रकसर फूट जाती है । यदि 
कोई बाहरी चीज आँख के इस भाग में घुस जाय तो सावधानी से उसे निकलवा 
देना बुद्धिमानी की वात होगी वरना आँख नष्ट हो जायगी । 

चिकित्सा के लिए सावधानी के साथ प्रयत्न करना चाहिए किसी अच्छे 
आँख के सर्जन की राय लेनी चाहिए। यदि आँख बच सके तो बहुत ही 
अच्छा हो । 

सिलियरी वाडी का प्रदाह (Cyclitis साइक्लाइटिस)-पहले आइरिस के 
प्रदाह की चर्चा की जा चुकी है। सिलियरी वाडी का प्रदाह अकेले प्रायः नहीं 
देखा जाता । इसके साथ या तो श्राइरिस का प्रदाह रहता है या कोरयड का । 
Waa इनके प्रदाह के वाद सिलियरी वाडी का प्रदाह उत्पन्न होता है| हाँ, 
चोट या घाव लगने पर इसका प्रदाह स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न हो जाता है । 
साइक्लाइटिस का प्रधान लक्षण यह है कि आँख का खिचाब बढ़ता-घटता रहता 
है । पहले खिचाव बढ़ता है फिर घटता है। श्राँख को स्पर्श सहन नहीं होता 
विट्रियस का रंग कुछ धुँधला पड़ जाता है। वास्तव में श्राइरिस के प्रदाह और 
साइक्लाइटिस के लक्षण इतने मिलते-जुलते हैं कि means में भेद करना बड़ा 
कठिन कार्यं है FAST सणा, लिए Hac on तीब्र रुप से 
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विद्यमान रहते हैं na: राख की रक्षा के लिए यह श्रावश्यक हूँ कि सावधानी 
के साथ रोग का निदान कर लिया जाय वरना श्रन्धा हो जाने की आशंका 
अधिक रहती है। सिलियरी वाडी के प्रदाह के तीन भेद होते हैं प्लास्टिक प्रदाह, 
सीरस प्रदाह. और पीपदार या पुरुलेंट प्रदाह । जितने भी प्रदाह हीते हैं उन 
सबके यह तीन भेद होते हैं। नीचे हम इन तीनों भेदों को लिख कर फिर 
चिकित्सा विधि लिखेंगे । 

प्लास्टिक साइम्लाइटिस (Plastic Cyclitis) इस रोग में आँख में स्पर्श 
सहन करने की शक्ति नहीं रहती । श्राँख में दर्द बहुत रहता है। ale के 
चारों श्रोर दर्द रहता है । दृष्टि मन्द हो जाती है। दूर की चीज और नजदीक 
की चीज देखने में जो आँख में परिवर्तन होता है mia की वह शक्ति 
(accommodation) नष्ट हो जाता हैँ। एक्वीयस में धुँधलापन नहीं रहता 
परन्तु Akaa में श्रवश्य रहता है । यह अवस्था रोग के प्रारम्भ में रहती हैं । 
सामने वाला जलीय भाग (anterior chamber) भीतर धँस जाता है । Ala 
में खिचाव की दशा सव रोगियों में एक-सी नहीं रहती । किसी में खिचाव कम 
रहता है किसी में श्रधिक रहता है और किसी में सामान्य दशा में रहता है । 

इस रोग में कजंक्टाइवा में प्रदाह रहता है, Bla की पुतली fags जाती 
है और श्राइरिस में विकार श्रा जाता है । किन्तु आइरिस अपने समीप के अंगों 
के साथ चिपक नहीं जाता । यह तभी सम्भव होता हैं जब आइरिस में विकार 
ग्रा जाता है । इस रोग में पास्टिरियर चेम्बर श्रौर एटीरियर Meat में विकार 
आता है वाद को रेटिना और कोरायड में भी विकार ग्रा सकता है । 

सीरस साइइलाइटिस (९००७ Cyclitis\—ga रोग के एक aia में 
होने पर दूसरी Bia भी दुःखी हो सकती है। खिंचाव इस रोग में बढ़ जाता 
है । ग्रांख की पुतली फल जाती है । एक्वियस धुँधला हो जाता है और विट्रियस 
की पारदर्शकता में न्यूनता श्रा जाती है। ऊपर जो लक्षणा लिखे हैं वही 
सब लक्षण इस रोग में भी रहते हैं किन्तु उतने गम्भीर नहीं होते | 

पुरुलेंट साइःलाइटिस (Purulent Cyclitis) ag रोग वैसा ही है जैसा 
प्लास्टिक साइक्लाइटिस है । इसमें ale का खिंचाव वढ़ा रहता है किन्तु कभी- 
कभी ऐसा भी देखा जाता है किं खिचाव घट जाता है । इसमें मवाद भर जाता 
है और अग्र कोष AT पश्चात्‌ कोष दोनों में पहुँच जाता हैं | इस रोग में सम्पूर्णा 
रक्षि गोलक में पीप पड़ जाती है। शेष सव लक्षणा वसे ही होते हैं sar 
कि प्लास्टिक साइक्लाइटिस में लिखा गया है । 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा उसी तरह की जाती है जैसा आइरिस 
के प्रदाह के लिए लिखा गया है। कारणा को दूर करना चाहिए। यदि कोई 
बाहरी पदार्थं पड़ गया होतो उसे निकाल देना चाहिए । यदि ताल अपने 
स्थान से हट गया हो या उसमें शोथ श्रा गया हो तो इसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए | आँख को सेका चाहिए। यदि लोहे की कोई चीज राख में पड़ 
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गई हो तो मंगनेट (चुम्बक) की सहायता से निकाल देना चाहिए। पेट 
साफ रखिए। एनिमा दीजिए । फलाहार कीजिए इतने से ही प्रदाह मिट 
जाता है | 

अध्याय २६ 


नेत्रीय वात-नाड़ियों के रोग (Diseases of the Optic Nerve) . 


जो वात-नाड़ियाँ nia का नियंत्रण करती हैं एवं जिनकी सहायता से 
aia प्रत्येक दृश्य को देखने में समर्थ हो पाती है वे सभी वात- 
नाड़ियाँ नेत्र से ही सम्वन्धित हैं । इन वात-नाड़ियों में भी व्याधि उत्पन्न हो 
जाती हैँ । श्रायुर्वेद में प्रत्येक श्रग ale नस-नाड़ी से सम्त्रन्धित रोंगो का नाम- 
करण नहीं किया गया है वहिक रोगों के श्राधार पर नामकरण हुआ हैं । इस 
प्रकार एक दोष के कारण नेत्र के जिस भाग में भी विकार होता हैं उसका नाम 
एक ही वार आया है इस प्रकार कुछ रोगों की संख्या घट गई है । 
नेत्र में वात-नाड़ियों का स्थान अनेक है उनकी क्रिया भी एक से अ्रधिक 
हैं भरतः इसके प्रत्येक AT का नाम स्थान याद रहने पर ही रोगों की सही 
जानकारी होना सम्भव है। 
हाइपरेमिया श्राफ दी डिस्क ( Hyperemia of the dise )—नेत्र में 
तस्तरी के श्राकार का वह स्थान हैं जहाँ से वात-नाडियाँ मस्तिष्क को गई 
हैं । इसे डिस्क कहते हैं यह स्थान देखने के लिए काम में नहीं लाया जाता । 
इसमें रकत संचय होने के रोग को यह नाम दिया गया है । रिफ्रक्शन में विकृतिं 
आने में या रेटिना के प्रद्राह में या कोरायड के प्रदाह में या बहुत चमकदार 
प्रकाश को देर तक घूर कर देखने से इस रोग की उत्पत्ति का होना सम्भव है। 
यदि रवत संचय मस्तिष्क में हो जाय अथवा खोपड़ी की श्रस्थि भंग हो जाय 
तो भी डिस्क में रवत संचय होना सम्भव है | रकत संचय होने पर श्राँख में 
लाली भ्रा जाती है, डिस्क साफ दिखाई नहीं पड़ती । ates चारों ओर 
किचित ददं होता हैं आँख से देखने की क्रिया करने से ग्राँल में थकावट का 
अनुभव होता है और प्रकाश की ओर देखने से कष्ट होता है। 
चिकित्सा-नेत्र के अन्य अंगों में रक्त संचय होने पर जसी चिकित्सा की 
जाती है उसी प्रकार की चिकित्सा इसमें की जानी चाहिए । रेटिना के प्रदाह 
में जो चिकित्सा वताई गई है उसके अ्रनुसार भी चिकित्सा करने से लाभ 
होगा | शीतल क्रिया करने से रकत-संचय में कमी होगी । 
. ्रोपेक नव॑ फाइब्रसं ( 0९१७० Nerve fibers ) भ्रपारदर्शक्क ata- 
नाड़ी तन्तु-यह एक प्रकार की ऐसी विकृति है जो सहजात होती है | Serer 
के मध्य से जो वात-नाड़ियों के प्रवेश का मागं है उससे जाने वाली वात-नाड़ी 


के आवरण पर यह विकृति होती हैं। यह इवेत पेवन्द के समान दिखाई पड़ता 
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। इस प्रकार का विकार किसी की एक aie में हो waar है और किसी- 

किसी के दोनो नेत्रों में हो जा सकता है । 

कोलोबोमा भ्राफ दी शीथ राफ fe ati नव (Coloboma of 
‘the Sheath of the Optic Nerve) नेत्र की यह विक्ृति बहुत कम लोगों में 
होती है । वात-नाड़ियों को भ्रावृत करने वाली कला का यह रोग हैं। इसमें कला 
ठीक से बन्द नहीं होती श्रौर दार या चीरा दिखाई पड़ता है। इस विकृति के 
साथ नेत्र के ग्रन्य श्रंगों में भी विकृति आमतौर से पाई जाती है । 
ट्यूमर्से आफ दि afte नर्व (Tumours of the Optic Nerve) aaa 
वात-नाडियों में गाँढें--अंथि के कई भेद हैं उनमें से किसी भी प्रकार की ग्रन्थि 
का उद्धव aia की वात-नाड़ियों में होना असम्भ हूँ । हां, यह वात है कि 
आँख की वात-नाड़ियों में ग्रन्थियाँ प्रायः बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं | 

इसका लक्षण यह हैँ कि दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। ग्राफथलमस्कोप 
द्वारा परीक्षा करके इसका निर्णय किया जाता हूँ । यह ग्रन्थि बहुत घीमे-धीमे 
बढ़ती है । शिराएँ लाल हो जाती हैं उनमें रक्त संचय हो जाता Sl वात- . 
नाड़ियों में शोथ और प्रदाह हो जाता है । रवत वाहिनियाँ सिकुड़ने लगती हैं ।.. (5 

चिकित्सा -एलोपैथी मत से इसकी चिकित्सा यही है कि ग्रन्थि को निकाल.” 
दिया जाय | यदि ata वचाते हुए यह क्रिया सम्भव हो तो श्रच्छा वरना श्राँख 
भी निकाल देने की आवश्यकता पड़ती है। ग्रन्थि निकालते समय यह ख्याल 
रखना पड़ता है कि उतना भाग वात-नाड़ी का भी काट दिया जाय जिसमें 
ग्रन्थि का लेश भी न बचे । नेत्र चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए । 

आप्टिक न्यूराइटि (Optic Neuritis) नेत्रीय वात-नाड़ी प्रदाह--श्राँख 
के क्षेत्र में डिस्क और रेटिना में वात-नाड़ियों का जाल-सा विछा है भ्रः नेत्रीय 
वात-नाड़ी प्रदाह में इन अंगों पर भी विना प्रभाव पड़े नहीं रहता । वात- 
नाड़ी में प्रदाह होने के नेक कारण हो सकते हैं जैसे भ्रक्षि गोलक या मस्तिष्क 
में कोई ग्रन्थि (व्यू मर) बन जाय और उसके कारणा प्रदाह हो जाय भ्रथवा 
एनीमिया, अथवा मासिक धर्म की गड़गड़ी रिंयुमेटिश्‍म ग्रादि के कारणा अथवा 
सिफलिस के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो सकती हैं | 

डाक्टर लोग लक्षणों के भेद से इसके कई प्रकार वताते हैं और उनके 
ग्रनेक नाम रखते हैं जैसे पेपिलाइटिस, न्यूरो रेटिनाइटिस, feet बल्बर न्यूराइ- 
टिस, श्रादि | 

त्रीय न्यूराइटिस में आँख की ज्योति में कोई गड़बड़ी नहीं मालूम 
होती किन्तु श्राफयलमस्कोप द्वारापरीक्षा करने पर उसके लक्षणा मिलते हैं 
यदि दृष्टि-क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती हैं तो रंग पहचानने में दिदकत होती 
है । सबसे पहले हरे रंग को पहचानने की शक्ति नष्ट होती है उसके बाद 
लाल रङ्ग की और सबसे ग्रन्त में ब्लु या नीले रंग के पहचाने की शक्ति नष्ट 


होती है | CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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श्राफथलमस्कोप द्वारा परीक्षा करने पर ही इस रोग का निणांय हो सकता 
हैं । वाहरी लक्षणा इसके ऐसे नहीं मिलते जिसके श्राधार पर इसका निदान 
किया जा सके । इसलिए श्रांख की परीक्षा के लिए सदेव ही श्राफथलमस्कोप 
से सहायता लेनी चाहिए । रक्त संचय, शोथ, डिस्क में शोथ के लक्षणा 
अआाफथलमस्कोप से दिखाई देते है । Hea की शिरा श्राकार में बढ़ी हुई दिखाई 
पडती है | 

न्‌रोरेटिनाइटिस में रेटिना में विकार श्रधिक रहता हैं, न्यू राइटिस डिमेन्डेन्स 
श्रौर पेपिलाइटिस के लक्षण मिलते-जुलते से हैं। उनमें भी शोथ रहता है, ये 
लक्षणा सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं हैँ श्राफथलमश्कोप से ही दिखाई 
देते हैँ श्रतः सामान्य व्यक्ति के लिए कोई उपयोग का विषय नहीं है । 

चिकित्सा-चूँकि इस रोग के कारण श्रनेक हैं श्रत: कारण के श्रनुसार ही 
चिकित्सा करनी होगी | Ta यदि एनीमिया या रवत की कमी के कारण रोग 
gat है तो उसकी चिकित्स! करनी होगी । यदि मासिक धर्म की खराबी से 
रोग हैं तो उसकी चिकित्सा करनी होगी । यदि सिफलिस के कारणा रोग है 
तो उसकी चिकित्सा होनी चाहिए । इमके लिए डाक्टर लोग पोटेशियम श्रायो-- 
डाइड का प्रयोग कराते हैं। यदि किसी ट्यूमर या ग्रन्थि के कारण रोग gar 
हो तो उसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़ेगी । रेटिना के प्रदाह में 
जो चिकित्सा लिखी है उसके agate चिकित्सा करने से लाभ होगा | 

एनिमा, उपवास, फलाहार, दुग्धाहार लाभदायक हैं। नेत्र पर किचित 
गरम लेप श्रादि से रोग ठीक किया जा सकता है। कभी-कभी बिना किसी 
विशेष चिकित्सा के भी वात-नाड़ियों क्रा प्रदाह झान्त हो जाता हैया कम हो 
जाता है । किन्तु इमके दवारा प्रकोप का भय बरावर बना रहता हैं। किन्तु, 
यदि भीतर का विकार निकाल दिया जाय तो रोग प्रायः दुबारा नहीं होता ४ 


रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस (Retrobulbar neuritis)—af गोलक और 
चियास्मा के मध्य में वात-नाड़ी में जो प्रदाह उत्पन्न होता है उसे उपरोक्त नामं 
से अभिहित किया जाता है । इसमें वात-नाड़ी में प्रदाह भी होता है और वात 
नाड़ियाँ क्षीण भी हो जाती हैं। इसके दो रूप होते हैं तीव्र ate जीणा । तीब्र 
रोग में ये लक्षण दिखाई देते है--दष्टि कमजोर हो जाती है, सिर में पीड़ा 
होती हैं, आँख की रोशनी बराबर तेजी से घटती जाती है और एकया दो 
दिन में ही श्रादमी श्रन्था हो जा सकता है | ग्रक्ष गुहा में दद॑ होता है और 
WMS पर दवाव डालने या भ्राँख के संचालन से पीड़ा बढ़ती g l रंग पहचानने 
की शक्ति में ह्लास हो जाता है । रेटिना ग्रौर पेपिला के चारों ओर सामान्य 
ढंग का रकत-संचय रहना सम्भव है | जव प्रदाह की अवस्था समाप्त होती 
' हैं तब दो दशाएं होती हैं या तो Bia की रोशनी लौट आये waar आंशिक 
रूप से या पूर्ण रूप से डिस्क क्षीण हो जाय और दृष्टि पुरी तरह तष्ट हो जाय। 
gło 
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जीणा रिट्रोबलबर न्यूराइटिस (Chronic Retrobulbar neuritis) — 
इसको टात्रिसक एम्ब्लियोपिया या अलकोहलिक एम्ब्लिश्रोपिया भी कहते हैं | 
इस रोग में ददं नहीं होता श्रांख पर दवाव पड़ने पर या संचालन करने पर 
पीड़ा नहीं होती । आँख की रोशनी धीरे-धीरे घटती हैं। ale के सामने 
कोहरा-सा नजर ग्राता है। संध्या समय या गोधूली में श्रपेक्षाक्ृत अधिक 
साफ दिखाई पड़ता है । यों समझना चाहिए कि दिनान्धता हो जाती है | दृष्टि 
क्षेत्र के केन्द्र में देखने की शबित कम हो जाती हैं, लाल और हरे रंग की पहचान 
नहीं हो पाती या यों कहिए कि रंग पहचानने की शबिंत नष्ट हो जाती हैं 
(कलर व्लाइन्डनेस हो जाती है) श्राफथलमस्कोप से परीक्षा करने पर डिस्क 
या वात-नाड़ियों में क्षीणता दिखाई पड़ सकती है | 
(चिकित्सा--यह रोग तम्बाकू wit मद्य के सेवन से होता हैं Aa: इन दोनों 
पदार्थों का सेवन एकदम बन्द कर देना चाहिए। स्ट्रिकनाइन का त्वचागत 
इन्जेक्शन देने से लाभ होता है चूँकि इस रोग का लक्षण बाहर से कुछ नहीं 
मिलता केवल झाफथलमस्कोप से ही इसका ज्ञान होता हैं श्रतः औषधि भी 
अधिक नहीं है | 
आयुर्वेद के मत से वात-नताशक झौषधियों और खान-पान के द्वारा इस 
रोग से छुटकारा पाया जा सकता हैं। वृहत वात चिन्तामणि श्रौर महायोग- 
राज गुग्गुल का सेवन एवं मालकांगनी की गोली का सेवन करने से न्यूराइटिस 
में लाभ होते की सम्भावना हैं। एनिमा का प्रयोग, उपवास Bie फलाहार 
का उपयोग इस रोग से छुटकारा दिला सकता है । त्रिफलादि घृत को १ तोला 
की मात्रा में दूध के साथ लेने से भी लाभ हो सकता है। 
एट्रोफी श्राफ दि mar नब ( Atrophy of the Optic Nerve )— 
नेत्रीय वात-न!ड़ियों का क्षय-वात-नाडियों के क्षय में वात-नाडियाँ सूख जाती हैं 
और छोटी भी हो जाती हैं । वात-नाड़ियों में प्रदाह होकर भी यह रोग उत्पन्न 
हो सकता है और विना प्रदाह हुए भी होता हैं। केन्द्रीय दृष्टि-शक्ति क्षीण हो 
जाती है और रंग की परख नहीं हो पाती | ata की किसी वात-नाड़ी का 
क्षय होना सम्भव है WIT एक वात-नाड़ी में रोग का आरम्भ होने पर वह 
किसी भी तरफ .फंल कर किसी भी नाड़ी को दृषित कर सकता है | 
जब प्रदाह के कारण वात-नाड़ी का क्षय होता saa डिस्क का रंग ग्रे 
या भूरा दिखता है । रेटिना की वात-नाड़ियाँ भी सिकुड़ जाती हैं और उनके 
ऊपर श्वेत रेखाएं दिखती हैं कालान्तर में डिस्क का रंग नीला मिश्रित सफेद 
दिखता है य॒दि विना प्रदाह के वात-नाड़ियों का क्षय होता है तो रंग न परख 
सकने का रोग श्रवश्य रहता है । 
चिकित्सा-खान-पान में सुधार करना चाहिए | भोजन हलका परंतु पौष्टिक 
होना चाहिए । पेट साफ रखने की श्रौर विशेष ध्यान देना चाहिए । त्रिफला 
घृत, सक्षामृत लौह ale प्रसिद्ध maat इस रोग में ग्राजमाई जानी 
चाहिए | UG. Pu DoR Aep oaen फिर फलाहार 
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और दुग्धाहार के द्वारा वात-नड़ियों का नवनिर्माण कार्य करना चाहिए। 
कुचले की बनी औषधियाँ विशेष रूप से लाभ कर होती हैं। होमियोप॑थी श्रौषधि 
नवस का प्रयोग लाभप्रद होता हैं । शराब Ae का प्रयोग वन्द कर देना 
चाहिए । शारीरिक और मानसिक श्रम से बचना चाहिए औरं ग्राँख को पूर्ण 
विश्राम देना चाहिए । सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होने से नेत्र के रोग में भी 
सुधार होता है । 


अध्याय २७ 
ताल के रोग (Diseases of Crystallinelens) 


ताल का स्थान mia में कृष्ण मणडल के पीछे उस खण्ड में है जिसमें 
विट्रियस ह्यू भर नामक पदार्थ है । यह श्रत्यधिक पारदर्शक है एवं ठोस 
है । इसके ऊपर एक खोल (Capsul) चढ़ा होता है और यह भी बहुत पार- 
दर्शक होता है। वस्तुतः ताल का वजन और विस्तार जीवन भर बढ़ता रहता 
हैं । वालपन में यह बिलकुल स्वच्छ विना रंग का होता है किन्तु श्रथेड़ अवस्था 
के बाद यह किंचित पीला हो जाता है । स्वस्थ ताल गोल होता हैँ किन्तु अधेड़ 
अवस्था के वाद यह कुछ चिपटा हो जाता है। एक वात समझने की यह 
है कि उसी आँख में कंटरैक्ट ( मोतियाविन्द ) होता है जिसका ताल qü 
स्वस्थ नहीं होता श्रौर श्राकार में भी जो न्यून होता है । लेन्स में लचीला 
पन होता है जिसके कारण आकार देखने में सुविधा होती है | अवस्था अ्रधिक 
हो जाने पर इसकी लोच में कमी ग्रा जाती हैं अधेड़ अवस्था में इसी कारण 
बचपन की-सी सुविधा देखने में नहीं रहती और ४० वर्ष के बाद थोड़ी-बहुत 
इष्टि की कमजोरी उपस्थित हो जाती है | ताल युगल उन्नतोदर है । इसका 
च्यास 5२५ मि० मी० से लेकर १० मि० मी० तक होता हैं। जब ताल में 
aaae ( मोतियाविन्द ) होता है तव ताल छोटा हो जाता है यह एक 
नियम है । 
ताल के ऊपर एक खोल चढ़ी होती है यह अत्यन्त पारदाशंक होती हैं । यह 
एक ही प्रकार की सव तरफ होती है और मध्य की अ्रपेक्षा सामने की श्रोर थोड़ी 
मोटी होती है । ताल एक प्रकार के तत्तुश्रों से बना है श्रौर वे तन्तु दोनों भ्रूवों 
की A जाते हैं इनका केन्द्र एक ही होता है। इस प्रकार के प्रवन्ध से लाभ 
यह है कि ताल कई भागों में विभक्त हो जाता है। इन विभक्त करने वाले 
तारों को लेमले कहते हैं । ये तार वस्तुतः बन्धन करने वाले तन्तु के समान 
होते हैं । 
ताल एक प्रकार के वन्धन से बंधे हैं जिनको जोनल श्राफ जिन कहते 
हैं । ये केन्द्र के पास आकर ferret हो जाते हैं और दोनों श्रोर के eval की 


ओर चले जाते हैं । POTD AA h RAAT खाली स्थान 
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रह जाता है । इन्हीं स्थानों से ताल को पोषण पहुँचता है 3 इस खाली या 
रिक्त स्थान को कैनाल श्राफ पेटिट कहते हैं। संक्षेप में ताल की यही 
रचना है। i 
कैटरंवट (Cataract) सोतिया बिन्द-यह ताल का ही रोग है। वस्तुतः 
ताल की अपारदर्शकता का नाम ही कॅटरेबट हैं । सम्पूणं ताल एक साथ भर 
एक समान श्रपारदशंक नहीं होता । कभी किचित अंश में विकार आता है 
रौर वह धीरे-धीरे बढ़ता हैं विकार जैसा गाढ़ा होता जाता है पारदर्शकता 
बंसी ही घटती जाती है और उसी मात्रा में दिखाई पड़ने में भी वाधा पड़ती 
जाती है । रोज आँख की रोशनी घटती जान पड़ती है । ऐसा भी सम्भव है कि 
एक बिन्दु पर श्रपारदर्शकता उत्पन्न हो और वहीं रुक जाय। ऐसा भी हो 
सकता है कि ग्रपारदशंकता इतनी मन्द गति से बढ़े कि पूर्ण मोतियाविन्द 
या ee होने में अनेक वर्ध लग जायें | ऐसा भी सम्भव हैं कि श्रपार- 
दर्शकता इतनी तीब्र गति से ae कि कुछ मास में ही पूर्णं अन्धा बनादे । यह 
रोग ताल में ही होता हैं और ताल के श्रावरण में भी होता है | एक तरह का 
विजातीय पदार्थ एकत्र होकर ताल और उसके श्रावरण की पारदर्शकता में 
वाधा डालता है | 


कँटरेक्ट या मोतियाविन्द एलोपैथी के मत से कई प्रकार का है। (१) 
सामान्य रूप से जिस प्रकार का केटरंवट जन साधारणा को होता है उसे सेनाइल 
कँटरेकट कहते हैं | इसके दो भेद हैं कारटेक्स में होने वाला काटिकल (Cortical) 
र नकलियस में होने वाला नारिलयर (nuclear) (२) दूसरा भेद कॉम्झीकेटेड 
या सेकेन्डरी कंटरेक्ट है। इसके तीन भेद हैं-कम्प्लीट Hews ऐन्टीरियर 
qaz BETS TIX पास्टीरियर पोलर केटरंश्ट। (३) इसका तीसरा भेद 
है सहजात या कान्जेनिटल Berar । फिर इसके दो भेद हैं- कम्प्लीट कन्जे- 
निटल azta और पाशियल (आ्रांशिक) कंटरेश्ट । यह आंशिक या पाशियल 
कंटरेक्ट भी दो प्रकार का होता है लेमलर या Maa और पिरामिडल या 
पोलर । (४) चौथा भेद है द्रामेटिक metas था श्राघातजन्य और (५) 
पाँचवा भेद है आफटर RET | ; 


नेत्र के शारीरक की दृष्टि से विचार करने पर ( Anotomically ) तीन 
प्रकार के केंटरंबट हो सकते हैं। (१) wane ताल के भ्रावरण में (२) 
लेन्टिकूलर ( ताल में ) ग्रौर तीसरा कंप्सूलो लैन्टिकूलर (आवरण और ताल 
दोनों में ) नीचे संक्षेप में हम इनके सम्बन्ध में विचार करेंगे | 
सेनाइल RELL ( Senile Catract ) _ वृद्धावस्था की क्षीणता के 
कारण आँख में जो काच रोग उत्पन्न होता है उसे सेनाइल कंटरेदट कहते हैं । 
श्रौम तौर से यह रोग वृद्धावस्था में ही होता है और होना चाहिए । जब ३५ 
वर्ष की भ्रवस्था के पहले यह रोग होता है तो उसे साफ्ट Helge या As काच 
रोग कहते हैं; सकि PB ADMERAS HH APTI olata (कारटेवस) पर 
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दिखाई दे और केन्द्र पर भारीपन हो तो ऐसे setae को मिश्रित कैटरैक्ट 
कहते हैं । ऐसा काच तीब्र गति से बढ़ता है । 

_ वस्तुतः काच की वृद्धि या उसका रुका रहना भीतरी दोष पर अधिक 
निर्भर करता है | यदि दाग बड़ा हो तो जल्दी बढ़ता है। एलोप॑ थी चिकित्सकों 
का मत हैं कि एक वार ताल में श्रपारदर्शकता उत्पन्न हो जाय तो फिर उसे 
आराम नहीं किया जा सकता और वह्‌ कुछ दिन रुक सकता है किन्तु wer में 
उसे बढ़ कर ज्योति को समाप्त कर देना ही चाहिए । जब काच पक जाता हैं 
या Guat को पहुँच जाता है तब पुतली भूरे रंग की श्रथवा श्वेत रंग की 
दिखाई पड़ती हैँ । पके मोतियाविन्द को आपरेशन द्वारा निकलवा देना चाहिए | 
यदि पकने के वाद भी मोतियाविन्द न निकलवाया जाय तो ताल का गात्र 
तरल होने लगता है और उसका केन्द्र-स्थान अष्ट हो जाता है। यह दशा 
काच के श्रधिक पक जानें पर होती है ऐसे setae को मारगैग्नियन क्रैट- 
Rae कहते हैं । यही दश raft पवव की है। जव तक मोतियाविन्द पक न 
जाय उसका ग्रापरेशन नहीं होता । 


जब मोतियाविन्द या काच रोग भ्रारम्भ होता है aa aia के सामने 
काला घब्वा दिखता हूँ । आँख की रोशनी घटती है । थोड़े भ्रंश में मायोपिया 
श्रथवा समीप इष्टि का रोग हो जाता हैं। ताल के भ्रपारदर्शक हो जाने से 
प्रकाश की परावर्त्तेन-क्रिया दोष पूर्ण हो जाती है । इस कारणा भी इष्टि कम 
हो जाती है। इसी रोग को एस्टिग्मेटिडम कहते हैं। ताल की ग्रपारदशंकता 
जितनी अधिक होती है उतनी भ्रधिक मात्रा में दृष्टि क्षीण होती है । जब 
अपारदर्शकता केन्द्र में स्थित होती हैँ श्रौर बिखरी रहती है तब सवसे अधिक 
मात्रा में दृष्टि क्षीणा होती है । 

मोतियाविन्द श्राफथलमस्कोप नामक श्राँख देखने के यंत्र से देखा जाता 
हैँ lata की पुतली फेलने के लिए उसमें श्रौषधि डाल देते हैं । एट्रोपन या 
इसी तरह की श्रौषधियों का प्रयोग पुतली फेलाने के लिए किया जाता है। 
फिर भ्रन्बेरे कमरे में जहाँ थोड़ी लाल रोशनी जलती रहती है श्रांख देखी जाती 
है । डाइरेबट मेथड से श्राफथलमस्कोप का प्रयोग किया जाता हैं । यदि मोतिया 
fara अ्रभी पका हुआ न हो तो तिरछी रोशनी में देखने से सफेद या भूरे रंग 
के दाग या लाइन के रूप में दिखाई पड़ता है । अकसर गात्र से ताल के केन्द्र 
की ओर जाती हुईं श्रपारदर्शकता की लाइन दिखाई पड़ती हैं । जब गात्र की श्रोर 
से श्रपारदर्शकता केन्द्र की श्रोर को वढ़ती है तव दिन के प्रकाश में व्यक्ति को 
रात की अपेक्षा या गोधुली की अपेक्षा कुछ अ्रधिक daar दिखाई पडता है । 
ऐसा भी सम्भव है कि ताल में किसी भी स्थान पर भ्रपारदर्शकता के छींटे हों 
ओर शेष भाग पूणां रूप से पारदशक रहे । 3 

इसी सेनाइल कटरंक्ट के दो भेद होते हैं कारटेक्स या गात्र में अपार- 
दर्शकता होती है तब उसे काटिकल (Cortical) गात्रीय कहते हैं AX जब 


CC-0. In Public Domain. 30020 alle cues In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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afaa (Nucleus) में होती है तब नश्लियर (Nuclear) केन्द्रोदृभुत काच 
या फैटरेकट कहते हैं । इन दोनों के मिले-जुले लक्षण के सम्बन्ध में ऊपर लिखा 
जा चुका है | 
काँम्प्लीकेटेड (Complecated) या सेकेण्डरी (Secondary) कटरैकट के 
सम्बन्ध में स क्षेप में नीचे विचार किया जा रहा है | gad, 
एन्टीरयरपोलर alar (Anterior Poler Cataract) --कॉम्प्लीकेटंड 
या सेकन्ड्री मोतियाविग्द किसी अन्य रोग के वाद उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हो 
जाता है । ऐसा मोतियाबिन्द साधारणतया स्थिर रहता हैं, घटता-वढ़ता नहीं 
है । यह भी सम्भव है कि यह रोग जन्म-जात हो । झौर रोग का कारण दो 
प्रकार का हो सकता है जैसे सम्भव है कानिया में घाव के कारण हो अथवा 
ताल का आवरण पूर्ण रुप से वन्द न हुआ हो श्रथवा पुतली की कला का कुछ 
भ्रंश ग्रवशिष्ट हो और SEH कारण यह रोग उत्पन्न हो गया हो। 
इस रोग का सामान्य लक्षण यह होता है कि ताल के आवर्‌रू पर छोटा- 
सा श्वेत विन्टर पड़ जाय या खड़िया की तरह श्वेत वड़ा धब्बा पड़ जाय या 
बड़ा और घना दाग पड़ जाय । यह भी सम्भव हूँ कि ताल Me ताल के 
आवरण दोनों पर ही दाग का प्रभाव पड़े । 
ताल युगल उन्नतोदर (दोनों ओर उभड़ा हुआ) होता है इसलिए श्रागे 
या सामने वाले Sas भाग को अग्न ea या ऐन्टीरियर पोल (Anterior 
Pole) Hix पीछे वाले को पश्चात्‌ LA या पास्टीरियर पोल (Posterior 
pole) कहते हैं | 
पास्टीरियर पोलर कंटरं६ट (Poster ior polar Cataract)—पश्‍्चादू 
aM काच-- यह रोग प्रायः सहजात होता है । रेटिना, कोरायड एवं विट्रियस 
में चिकार ग्राने के कारण ताल को जव पोषण नहीं मिलता तभी यह रोग होता 
है। कुछ काल तक यह स्थिर या श्रवर्धनशील रहता है किन्तु न्त में ताल 
भ्रधिक भ्रपारदर्शक या घूँधला हो जाता है । इस विकृति के कारणा दृष्टि कम- 
जोर हो जाती है और कम दिखाई पड़ता है । 
agaa काच (कानजेनिटल कंटरंदट Congenital Cataract)—ag रोग 
बचपन से ही रहता है और जन्म से ही रहता है । जिन माता-पिता को मधुमेह 
का रोग होता है उनकी सन्तान को इस रोग के होने की सम्भावना अधिक 
रहती है । जिन बच्चों को गर्भावस्‍था में उचित रूप से पोषण नहीं मिलता 
उनके नेत्रों में यह रोग होता है | 
इस रोग में ताल में श्रपारदर्शकता श्राती है Ale ताल के श्रावरण में भी 
रहती है । ताल की श्रपारदशंकता बहुत श्रधिक होती है । ताल कोमल रहता 
है प्रर उसका रंग श्वेत या नीलापन लिये श्वेत रहता है। इस प्रकार का 
. रोग बहुत कम होता है । इससे ताल की सव परतों में विकार श्रा जाता है 


इसी कारणा इसे समर या grae z कूटरक्ट कहते Snlcolection 
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_ चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा शन्न द्वारा ही संभव है। श्रच्छे Aa- 
चिकित्सक से परामश लेकर चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए । इस रोग 
Ham तौर से ताल निकाल देने की श्रावश्यकता पड़ती है TH सेनाइल 
केटरबट में किया जाता है । 

लेमलेर या WATT कंधरद्ट-- (Lamellar or Zcnular Gata tact) — 
जो ग्रपारदर्शकता ताल के एक-दो लेसले में या उसके किसी ga में उत्पन्न 
होती है उसे ही यह नाम दिया जाता हूँ। स्क्रोफुला (यंडमाला), afer 
दौत्य श्रौर पतृक फिरंग के कारण शारीरिक स्वास्थ्य में कमजोरी रहेने के 
कारण यह रोग श्रामतीर से होता है ऐसा देखा जाता है कि इस रोग से 
प्रायः दोनों नेत्र ग्रस्त होते हैं गोकि एक lea में भी यह रोग होता ही है । यह 
जन्न-जात रोग हैं। पौष्टिक भोजन न प्राप्त होने से ताल की बाहरी सतह 
में ही श्रपारदशंकता उत्पन्न होती हैँ | 

झाफथलमस्कोप के द्वारा जाँच करने पर ताल की घुरी पर श्रपारदर्शकता 
दिखाई पड़ती हैं । ताल के केन्द्र में ही.यह रोग होता हैं ताल का शेप भाग 
पूर्ण पारदर्शक रहता है । जितनी गाड़ी पारदर्शकता होती है और ताल के 
जितने Aa में होती है उशी के श्रनुसार कम या ग्राधिक इष्टि की कमजोरी उप- 
स्थित रहती हूँ । जव यह भ्रपारदर्शकता ताल के श्रव देश में होती है तव उसे 
पोलर HELIS कहते हैं । 

चिकित्सा-इस रूप के'मोतियाविन्द की चिकित्सा में नेत्र सर्जन श्राइ- 
रिस में छेद करने को (इरिडिक्टोमी) महत्वपूर्ण समभते हैं । इसमें ऐसा होता 
है कि पुतली ert वना दी जाती हैँ झौर ताल का पारदर्शक श्रंश उस नवीन 
पुतली के सम्मुख होता है और इस प्रकार पहले की श्रपेक्ष। स्पण्ट दिखाई देने 
लगता है । याद इस चिकित्सा से काम न चले तो ताल को निकाल भी देते हैं । 
किसी me नेत्र-सर्जन से सहायता लेनी चाहिए | 

ट्रामेटिक aee (Traumatic Cataract) ~ग्राँख पर आघात या 
चोट लगने से-जंसे कोई श्रांख पर घूसा मार दे या ग्राँख के भीतर कोई चीज 
धेस जाय--ग्राघातज या ट्रामेरिक केटरेक्ट होता है। यदि श्रवस्था कम हो तो 
उड़ी जल्दी ही ताल में श्रपारदर्शकता श्रा जाती हैं। इस रोग में सम्पूर्ण ताल 
पारदर्शक हो जाता हैँ। श्राघात लगने से यदि ताल फट जाय तो उसमें 
एविवियस प्रवेश कर जाता हैं। ऐसी दशा में दो बातें होती हैं या तो उस 
एक्वियस का शोषण हो जाय अथवा BAA शोश झा जाय और श्राइराइटिस 
(MERA का प्रदाह) साइमलाइटिस या ग्लाउकोमा का उग्र रूप प्रकट हो 
जाय । रोगी जितनी श्रधिक श्रवस्था का होगा ग्लाउकोमा होने की उतनी ही 
अधिक श्राशंका रहती है। ग्राचात से जो ताल में अपारदर्शकता आती है 
सकी गति age तीक्ष होती है श्रौर ३-४ दिनों में हो सम्पूणं ताल श्रपारदरशक 
हो जाता है । 
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ग्राचात लगने पर ताल का कुछ अंश हट कर यदि एकिवीयस में चला 
जाय तो उसके कण बिखर जाते हैं और उस तरल में गल कर लीन हो 
जाते हैं। 5 
ताल के एकिवियस में गल कर लीन हो जाने का सिद्धान्त सुश्रुत के काल में 
ही ज्ञात था। इसी आधार पर प्राचीन काल में मोतियाविन्द का का 
करते समय ताल बाहर नहीं निकाला जाता था बल्कि एक्वियस में ही डाल 


दिया जाता था | 
सेकेन्ड कंडरैसट--मोतियाविन्द के श्रापरेशन करने के वाद कभी-कभी 
ताल में भ्रपारदर्शकता श्रा जाती है इसे AST कंटरेक्ट कहते हैं । इसी का 
दूमरा नाम है merr केटरेदड जिसका श्रथ है श्रापरेशन के वाद उत्पन्न कंट- 
Jae । यह अपारदर्शकता कभी तो मोटी ate गहरी हो जाती हैं और कभी- 
कभी बहुत पतली और मामूली सी रहती है श्रौर ताल प्रायः पारदर्शक ही 
रहता हैं। इस प्रकार के Hecte के उत्पन्न हो जाने का कोई निश्चित समय 
नहीं है । कभी-कभी तो ऐसा होता है कि महीनों तक ताल में भ्रपारदशकता 
के लक्षण दिलाई नहीं देते और कभी-कभी श्रापरेशन करने के चन्द दिनों 
बाद ही इसका जन्म हो जाता हैं | 
निकित्सा--श्रापरेशन ही एक मात्र उपाय हैँ किन्तु इसकी चिकित्सा जल्दी 
नहीं करनी चाहिए । जब आपरेशन के सव कष्ट मिट जायं श्रौर जरा भी उसमें 
कोई पीड़ा न हो तव इसकी वात सोचनी चाहिए । यह आपरेशन प्रथम आपरेशन 
के जितने ही भ्रधिक दिन वाद किया जाय उतना ही अ्रच्छा हैँ। 
इस प्रकार के कंटरैबट के बढ़ने में महीनों समय लग जते हैं श्रापरेशन के 
बाद ताल श्रावरण ग्रकसर फटता हैं इसलिए उसके लिए समय दिया जाना 
चाहिए । 
मोतियातिन्द की चिकित्सा--इसी प्रकरणा में भ्रनेक स्थलों पर मोतिया- 
fee की चिकित्सा के विषय में संक्षेप मे लिखा गया हैं। एलोपेथी मत से 
इसकी चिकित्सा केवल श्रापरेशन है । श्राँख में डालने के लिए एक होमियो- 
पेथी दवा. निकली gl उसका नाम है सेनेरिया मेरेटिमा सवका | यही दवा 
za एलोपंथ डावटर WY BIS में डालने की राय देते हैं । 
जव तक मोतियाविन्द पक न जाय विलकुल श्रन्धता न AT जाय तव 
तक इसकी कोई चिकित्सा mi तक ज्ञात नहीं है । प्राकृतिक चिकित्सा का 
सहारा लेकर खान-पान दुरुस्त करने एवं एनिमा उपवास श्रादि का यथेष्ट 
सहारा लेकर इलाज करने से ५-६ वर्ष में पकनेवाला मोतियाबिन्द पकने के 
पहले ही ARTA हो जा सकता है | 
शस्त्र-चिकित्सा की विधि कठिन है दूसरी वात यह हैँ कि पुस्तक पढ़कर 
झस्त्रःचिकित्सा सीखी नहीं जा सकती भ्रतः उसकी विधि जान-बूभकर हमने 
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निकाल दिये जाते हैं। श्रौर उपयुक्त पट्टी बाँध दी जाती है । रोगी को खाँसने 
उठने-बंठने की मनाही कर दी जाती हैं | 
आ्रापरेशन के बाद पही-आपरेशन समाप्त करने के बाद रवर के स्पेचुला 
(एक चौड़ें फलवाले चाकू के श्राकार का श्रौजार जिससे मलहम मिलाते हैं श्रीर 
घाव पोंछते हैं) से घाव को भ्रच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए जिसमें उभमें 
किसी प्रकार का ताल के श्रावरणा का कणा, कोई टुकड़ा या श्रव्य कड़ी वस्तु 
या स्थानच्युत श्राइरिस का श्रंशन रह जाय। घाव के किनारे के साथ 
बाले भाग की भी सफाई कर दी जाती हैं । इसके बाद बोरिक एसिड का घोल 
डाल कर कंजंत्रिटवा संक को अच्छी तरह थो देना चाहिए और रक्त कण के 
टुकड़े भी हटा कर बिल्कुल स्वच्छ कर देना चाहिए । जव घाव और आँख की 
अच्छी तरह सफाई कर ली जाती है उसके वाद ड्रेसिंग (मरहम पट्टी) करने 
की वारी श्राती है । 
रोगी की पलक बन्द कराकर वन्द पलक के ऊपर वाई-क्लोराइड के घोल 
में गाज तर करके रख देते हैं । उसके ऊपर shar वाली रुई या स्टरलाइज्ड 
रुई की पतली तह इसी घोल में तर करके उस गाज के ऊपर रख =| श्रव उस 
तर रुई की तह के ऊपर एक या दो तह सूखी स्टेराइल रुई की रख देनी 
चाहिए । चिपकने वाली दो पद्टियों के सहारे उसको यथास्थान लगा रहने 
देना चाहिए। एक पट्टी गाल पर चिपका कर दूसरी थोर Nie के ऊपर 
fam देनी चाहिए श्र दूसरी पट्टी थाँख के बाहरी कोने और अन्दर वाले 
कोने की ओर चिपका देनी चाहिए । 
इस पट्टी के बाँधने में इतना व्यान रखने की जरूरत है कि Tie जोर से 
न दवे और उस पर जरा भी दवाव न पड़े । हलकी-फुलकी थ्रौर बिना दवाव 
वाली पट्टी पलकों को बन्द रखने में सहायक होती है और श्रां को पुणा 
विश्राम देती हैं । 
पदुटी वाँधने के वाद की क्रिया-पट्टी ata देने के वाद रोगी को थोड़े 
घेरे कमरे में चारपाई पर लेट जाना चाहिए श्रौर यदि रोगी चाहे तो पीठ के 
बल से उस करवट भी लेट सकता है जिघर की आँख में श्रापरेशन नहीं किया 
गया है। कुछ डाकटरों का विचार है कि आधे मुँह लेटने से ज्यादा अच्छा 
रहता है चित लेटने की अपेक्षा । इसी दशा भें २ या ३ दिन रहना पड़ता हैँ । 
२-३ दिन के बाद ही रोगी को बैठने की स्वीकृति दी जानी चाहिए । 
गरगर रोगी दर्द की शिकायत न करे और पट्टी यथाम्थान लगी हो, 
बिखर न गई हो तो २४ घंटे पट्टी बदलने की श्रावश्यकता नहीं रहती ।_ 
आँख का आपरेशन करने के वाद ४-६ घंटे तक प्रायः सभी लोगों की 
आँख में कुछ दर्द वना रहता है कुछ लोगों की श्राँख में तीव्र पीड़ा भी होती हैं । 
ऐसी दशा में पट्टी थोड़ी ढीली कर देने से जिसमें aig बह जाय कुछ आराम 
मिल जाता है.। [सिर के ऊपर वरफ की थैली रखने से भी दर्द में श्राराम मिल 
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जाता है | यदि साधारण आपरेशन हो तो डाक्टर २४ घंटे के वाद ग्राँख खोल 
देने की राय दे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं frat वे देख सके कि ग्राइरिस 
(कृष्ण मणडल) अपने स्थान पर है और एंटीरियर चेम्बर की स्थापना पुनः हो 
गई है। यदि आँख में और कोई कष्ट न हो तो २ या ३ दिन के वाद Bie की 
जाँच कुछ भौर विस्तार से की जाती है यदि आइरिस में पंकचर के साथ ताल 
निष्कासन किया गया हो तो दो दिन तक ग्राँख की कोई जाँच नहीं की जाती । 
ऊपर जो २४ घंटे में aia खोलने की वात लिखी है वह सामान्य आपरेशन के 
सम्वन्ध में समझना चाहिए । श्राइरिस के पंकचर के साथ जो आपरेशन हुश्रा 
हो उसमें नहीं wat तो २ दिन के वाद ही जब आँख में कोई कण्ट न रह 
जाय तभी उसकी जाँच की जाती हैं। जिस आँख में ्रापरेशन नहीं किया गया 
हैं उस पर से पट्टी तीन-चार दिन बाद हटा दी जाती हैँ। ६ दिन के बाद 
आपरेशन वाली श्रांख पर से भी पट्टी हटा दी जाती है किन्तु प्रकाश से कुछ 
दिन तक बचाव करना पड़ता है । इसके लिए ga वणां का शीशा लगाने की 
राय दी जाती है भ्रथवा अन्य प्रवन्ध कर दिया जाता हैं जिसमें आँख पर 
रोशनी न पड़े इसके लिए दफ्ती का या भ्रन्य किरी चीज की आड़ लगा देते 
ql श्राँख में रोशनी are के लिए डाक्टर लोग चश्मा लगाने की राय देते हैं 
किन्तु चश्मा तभी लगाने की इजाजत दी जाती है जय ate के सारे कष्ट मिट 
जते हैं श्रौर किसी fear की तकलीफ आँख में नहीं रह जाती । 
श्रफाकिया (Aphakia)— ताल के अभाव से जो दशा श्राँख की होती है 
उसे श्रफाकिया कहते हैं । इसे हिन्दी में ताल राहित्य की दशा कह सकते हैं । 
ताल को अनुपस्थिति में ऐन्टीरियर चॅम्वर की गहराई बढ़ जाती है । p- 
मण्डल हिलता हुआ दिखता है । पुतली कुछ खास ढंग की काली दिखाई पड़ती 
हं । ताल निकालने में ताल के श्रावरण के कुछ अंश अन्दर रह जाते हैं । श्राँख 
की पुतली को वढ़ाकर इसे देखा जा सकता है । ताल निकाल देने पर ate की 
प्रकाश को रेटिना तक पहुँचाने की शक्ति (एकोमो डेन ) प्राय: नष्ट हो जाता है | 
foe aig में विकार नहीं होता उस आँख में भी जबरदस्त हाइपर मेट्रोपिया 
हो जाता है। दूर की दृष्टि कायम रखने के लिए मोटे ऐनक दिये जाते हैं और 
पढ़ने-लिखने के काम के लिए उससे भी श्रधिक उभड़े ऐनक की श्रावश्यकता 
पड़ती हैं । इतना जरूर ख्याल रखा जाता है कि आपरेशन के वाद दो महीने के 
दाद ही चश्मे के नम्बर दिये जाते हैं ca ata में कोई चिलक, जलन और 
दद्‌ श्रादि शेष नहीं रह जाते । 
डिसलोकेशन श्राफ दि Aa (Dislocation of the lens)— 34 वाक्य 
का शब्दार्थ होता है ताल स्थान से च्युत हो जाना या हट जाना । ताल अपने 
स्थान से कई रूप में हट सकता है TA जरा-सा तिरछा हो जाय श्रथवा faa- 
कुल FST (Vertical) हो जाय, अथवा पीछे की ओर सरक जाय अथवा एक 
दम ग्राग बढ़ कर ऐन्टीरियर चेम्बर में चला जाय, पुतली में पंस जाय अथवा 
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एकदम धाहर निकल जाय । ताल के स्थान भ्रष्ट होने के अनेक कारण हो 
सकते हैं Fa ताल का बन्धन करने वाली नाड्या फल जायं या सिकुड़ जायं 
और उसे छोड़ दें, जन्मजात रोग भी यह हो सकता है अथवा चोट या 
घात के कारणा ताल AIA स्थान से हट जाय । कुछ खास रोग में भी ताल 
पर जोर पडता है और वह अपने स्थान से च्युत हो जाता हैं ऐसा रोग हैं तीव्र 
रूप का मायोपिया श्रथवा समीप site. ताल कभी-कभी तो थोड़ा सा ही 
अपने स्थान से हटता है इसे श्रांशिक च्युति कहते हैं और कभी-क्रभी पूरणं रूप से 
स्थान से gear है श्रौर इसे कम्प्लीट डिसलोकेशन कहते हैं । यदि आंशिक रूप 
से ताल अपने स्थान से हटा हो और ताल का किनारा पुतली में श्रा गया हो 
तो उसकी एक ही आँख में प्रकाश का मोड़ दो प्रकार का होता है (दोहरा 
foia) और एक ही पदाथ के दो रूप दिखाई पड़ते हैं | इसको ऐलोप॑थिक 
भाषा में मोनों कुलर डिप्लोपिया कहते हैं 

लक्षण--एकोमोडेशन (aie की वह शवित जिसके कारणा श्राँख, ताल, 
तालवन्धत aie मिल कर ऐसा मुड़ते हैं कि दृश्य स्पष्ट दिखाई दे) एकदम 
नष्ट हो जाता है । सामान्य ate में तीत्र हाइपर मेट्रोपिया (दुर दृष्टि ) का 
रोग हो जाता है, ऐन्टीरियर चंम्बर की गहराई बढ़ जाती है क्योंकि कष्ण- 
मण्डल (श्राइरिस) क्षीण हो जाता है । घ्राइरिस में कम्पन दिखाई देता है और 
पुतली छोटी या न्यून हो जाती है चकि यह रोग श्रन्य रोगों के कारण होताः 
है और ऐसी दशा में कोरायड की क्षीणता श्रौर विट्रियस की श्रपारद्शेकता 
बिद्यमान रह सकती है। 

िकित्सा--यदि रोग जब्मजात हो श्र ताल के स्थान-च्युत होने से 
कोई श्रन्य कण्ट विशेष रूप से न हो तो ऐसे ताल को पड़े रहने देना चाहिए । 
यदि दृष्टि में कुछ विक्ृति हो तो उपयुवत चश्मे के प्रयोग से वह दोष दूर हो 
सकता है बसे इस रोग का इलाज है ताल को निकलवा देना । यदि एन्टीरियर 
चेम्बर में लेन्स प्रवेश कर गया हो तो उसका निकाल देना आसान होता है । 
यदि ताल विद्टियस में प्रवेश कर गया गया हो तो ताल के निकालने में भंभ:ट 
और परेशानी होती है । किसी ga धर्जन से परामश लेता उचित हैँ । 


HENTA २८ 
à A WAN SD 
विद्वियस बॉडी के रोग 
aes यह ताल और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाने वाला 
गाढ़ा पारदर्शक AT है| ArH में अण्डे की स %दी से किचित अधिक 
चिप-चिपा होता g l इसकी बनावट का पूण रूप से ्रभी तक ज्ञान नहीं 
प्राप्त हो सका है, इसमें अनेक प्रकार के कोष पाये जाते | | इसमें किचित एल- 
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ड्यूमिन पाया जाता है, ६८ प्रतिशत जल का अंश इसमें होता है भ्रौर कुछ 
लवण एवं WHT पदार्थ होते हैं। वालकपन और युवावस्था में इसका गाढा- 
पच अपने स्वाभाविक रूप में रहता है किन्तु श्रायु ज्यों-ज्यों अधिक होती जाती 
है, वृद्धावस्था ग्राती जाती है, त्यों-त्यों इसके गाढ़ेपन में कमी श्राती हैं और 
'उसमें पतलापन AT जाता है। यह सर्वसम्मत बात है कि विट्रियस में रक्त 
वाहिनियाँ और वात-नाड़ियों का aia प्रभाव होता हैं किन्तु इसके कोषों 
की रचना इस तरह सुव्यवस्थित है कि इसे सुज्ञ लोग सुव्यवस्थित अंग 
मानते हैं । 
विट्रियस वाडी के कहने का ग्रभिप्राय यह है कि विट्रियस तरल और जिस 
रिक्त स्थान में वह है उसकी भिल्लियाँ या कला ale सब गंग । ये कलाएँ भी 
शीशे की भाँति पारदर्शक हैं । यहाँ हम इन कलाश्रों और इस तरल के रोगों का 
वर्णन संक्षेप में करते का प्रयास करेंगे । 
डिट्चमेंन्ट आफ दि विट्रियस ( Detachment of the Vitrious ) 
'विट्रियस का स्थान sez होना--आँख के भीतर कोई शोथ हो या किसी और 
कारण से ata में रक्त-ख्राव हो या वाहर से चोट लग जाय तो यह रेटिना 
से अलग हो जाता है । इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। चोट लगने पर ग्राँख को 
सेकना या ऐसा उपाय करना जिसमें शान्ति मिले यही चिकित्सा है। यदि ग्रन्तः 
रक्त-्राव के कारणा ऐसा हुश्रा हो तो रक्त-स्राव का इलाज करना चाहिए । 
सिस्टी सकस इन दि fazaa (Cysticercus in the Vitrious ) aftan 
में कीटाणा, का झाविर्भाव-सिस्टीसरकस एक प्रकार का परजीवी कीटाणु है 
और कोरायड और रेटिना के मध्य में इसकी उत्पत्ति मानी जाती हैँ । किन्तु 
धीरे-धीरे श्रपनी बृद्धि करके यह परदे को फाड देता है श्रौर विद्रियस में प्रवेश 
“कर जाता A । भारतवर्ष में इस प्रकार के कीटाण नेत्र में प्रायः नहीं उत्पन्न होते 
हैँ । इस प्रकार के रोग शायद ही कहीं ढूँढने से मिलें । उत्तरी जर्मनी में इस 
तरह के रोगी बहुत होते हैं विट्रियस में इस कीटाश के प्रवेश कर जाने से 
सिलियरी वाडी में प्रदाह जो जाता है, बनावट में भी कुछ परिवतंन हो जाते 
हैँ । कालान्तर में हष्टि-शवित समाप्त हो जाती है । 

_चिकित्सा--इस कीटाणु के निकाल देने से ही धीरे-धीरे लक्षण मिटने 
लगेंगे । शरीर के विषंले भाग को एनिमा, उपवास, फलाहार श्रादि द्वारा 
परिष्कृत करने एवं कीटाणुनाशक प्रयोग करने से इस कीटाणु का नाश 
सम्भव है । 

anita हेलायटिस ( Supperative Hyalitis ) — विद्वियस में शीशे के 
"समान पारदशक कला है उसे हेमोलायड कहते हैं । इस कला एवं विट्रियस के 
मदाह को हेलायटिस कहते हैं | इस प्रदाह में पीप भी बनने लगती है इस' 
कारण इस प्रदाह को पीप युदत प्रदाह या सपरेटिव कहते हैं । 

नेत्र के ea भागों भें जसे कोरायड, सिलियरी वाडी एवं रेटिना ्रादि में 
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प्रदाह हो श्रौर्‌ बढ़ते-बढ़ते रोग विट्रियस तक पहुँच जाथ ग्रथवा आँख में कोई 
बाहरी चीज धस जाय तभी पीपदार प्रदाह उत्पन्न होता है । वस्तुतः शरीर में 
जीवनी शाक्ति क्षीण हो जाती है और ऐसी दशा हो जाती है कि कोई भी 
प्रदाह पक कर पीप Gar कर दे तभी ऐशा होता है। 

इस रोग में पश्चाद्‌ भाग में आइरिस चिपक जाती है, श्राइरिस में 
पुतली के किनारे सूज जाते हैं। विट्टियस का रंग वदरंग हो जाता है। इस 
रोग में तनाव घट जाता है । रेटिना में एक प्रकार की ग्रन्थि बन जाती है ! 
वास्तविक ग्रन्थि (र्लियोमा) से भ्रन्तर करने के लिए रोग का इतिहास पूछना 
चाहिए । ग्लियोमा में विद्रियस में कोई वदरंगता नहीं रहती | दूसरे ate 
का तनाव भी रोग-निर्णय कर देता है | 

चिकित्सा-यदि nia में कोई पदार्थ प्रवेश कर गया हो तो उसे निकाल 
देना उचित ही हैं। यदि कोरायडाइटिस से इभ रोग का कुछ सम्बन्ध हो तो 
उस रोग की चिकित्सा करना श्रावश्यक है । यदि विट्रियस में पीप पड़ जाय 
तो यह भयानक दशा है । पीप श्राराम करने क! कोई उपाय नहीं है । डाक्टर 
लोग ate निकाल देने की राय देते हैं । 

आँख निकलवा देना तो भयानक स्थिति हैं। इस दशा में भी फलाहार ATE 
एनिमा का सहारा लेकर चिकित्सा करनी चाहिए । दूध इस रोग में बन्द रखना 
चाहिए क्योंकि दूध कफवर्धक होने से पीप के बनने में सहायक होगा । त्रिफला 
या qarga लौ का सेवन कुछ दिन करे। यदि यह उपाय भी कार्य न करे 
तब अन्तिम उपाय ate निकलवा देने का होना चाहिए । 


परसिस्टेन्ट हायोलायड wert ( Persistent Hyaloid artery )— 
हायोलायड्ञा्टरी का श्रर्थ है पारदशक धमनी। यह गर्भकाल में रहती हैं Sigh 
जन्म के साथ इसका कार्य समात हो जाना चाहिए किन्तु किसी-किसी में यह 
शेष वची रह जाती है । इप्तीलिए परक्षिस्टेंट या लगातार रहने वाली इसके 
साथ विशेषण लगा हैं। हेलायड meet का रेटिना की केन्द्रीय श्रार्टरी से आगे 
बढ़कर निर्माण होता है। गर्भकाल में यह रेटिना तक विस्तृत रहती 
है श्रौर ताल को पोषण पहुँचाने का काय यह करती है । € माश गर्भ के पूर्ण 
होने के पहले ही यह नष्ट हो जाती है या प्रकृति द्वारा निकाल दी जाती है 
किन्तु संयोग या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कभी-कभी इसका कुछ AT 
शेष रह जाता है, इसके रहने से व्यक्ति को FAT कष्ट होता है इसका विवरण 
हमें नहीं मिला । ग्फथलमस्कोप को सहायता से इसे देखा जा सकता है। 
कभी-कभी इसमें रक्त भी पाया जाता हैं । इसकी कुछ चिकित्सा नहीं हैँ । 

Rata gaa बिट्रियस (Hemorrhage into the Vitreous) विद्रियस 
aa स्राव-भ्राँख में रक्तस्राव कई स्थानों से हो सकता है जैसे रेटिना, il 
सिलियरी बाडी या कोरायड इन स्थानों में ue से ah temai 
सकता है | पड़ा शेड जात omain रोता द ता 


hatrasal Singh Collection 
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देता है और अधिक मात्रा में होता है तो विद्रिस भर जा सकता है। रक्त- 
स्राव का कारण अन्य भी हो सकता है । पित्त के बढ़ने से रक्तवहा नाड़ियों के 
फट जाने के कारण रकक्‍त-स्राव होना सम्भव हैं परन्तु आमतौर से यह रोग 
चोट लगने के कारण ही होता है। रक्‍त-स्राव के कारण श्रन्चता आ सकती 
है । ऐसा भी सम्भव है कि रक्‍त-ख्राव के वाद धीरे-धीरे रोशनी क्षीण हो और 
qu ग्रन्धा होने में समय लगे या यह भी सम्भव है कि एकाएक श्रादमी श्रन्धा 
हो जाय l यह भी सम्भव है कि श्राँख की थोड़ी हृष्टि मन्द पड़े और शेष दृष्टि 
से आदमी का काम देखने का चलता रहे या यह भी सम्भव है कि पुणा रूप से 
व्यक्ति श्रन्धा हो जाय । यह चोट और रवत-ख्राव की मात्रा पर निर्भर करता 
है । यदि थोड़ा रक्त-ख्राव होकर रुक जाय तो उसका शोषण हो जाता है 
यदि अधिक मात्रा में रक्त-स्राव होता है तो वह जम कर भिल्ली का रूप धारण 
कर सकता है | 

चिकित्सा-चोट लगते ही बरफ रखनी चाहिए । रक्त-्राव बन्द करने 
के लिए दुर्वादिधृत ate में डालना चाहिए और इसे खिलाना भी 
चाहिए । चोट की तकलीफ कम करने के लिए हलके सेक की भी श्रावश्यकता 
पड़ती है । नेत्र के श्रनेक भागों में चोट लगने का वणन श्राया है श्रौर वहाँ 
चिकित्सा भी लिखी है। उसी सिद्धान्त पर इस चोट के लिए भी चिकित्सा 
करनी चाहिए । 

विट्रियस ओपेसिटी (Vitreous Opecity) विट्रियस की अपारदर्शकतर-- 
विट्रियस की ग्रपारदशंकता की जाँच ३० सेस्टीमीटर की दूरी से श्राफथलम- 
स्कोप से की जाती हैं, किन्तु रोगी को भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जंसे 
मोतियाविन्द में रोगी स्वयं वताता हैं कि उसकी ote की रोशनी कम हो 
रही है । विट्रियस के धुंधला पड़ने या श्रपारदशंक होने से ate की रोशनी घट 
जाती हैं। आँख के समाने छोटे बड़े अनेक आकार के काले धब्बे, विन्दु या लम्बे 
cone आकार के धन्वे दिखाई पड़ते हैं । विट्रियस के अ्रपारदंशक होने के 
अनेक कारण हैँ । नेत्र के श्रनेक रोगों के कारण इसकी उत्पत्ति सम्भव है | 
किन्तु थकावट या श्रधिक श्रम, भोजन को गड़बड़ी के कारणा या पाचन-शवित 
के विकार के कारण, रक्त में कमी हो जाने के कारण चाहे रक्त की मात्रा में 
कमी हो जाय-चाहे उसमें स्थित आवश्यक तत्वों में कमी हो जाय, गरमी या 
सिफलिस के कारणा, स्त्रियों को यह रोग प्राय: उनके मासिक धर्म की asasi 
के कारण उत्पन्न हो जाता हैं। इस रोग का सबसे प्रधान कारण कब्ज या 
मलावरोध है । शरीर में होनेवाले जितने रोग हैं प्रायः उनमें mà रोगों के 
उत्पन्न होने का कारणा प्रधान AT ATA रूप में कब्ज ही होता है । विट्रियस 
की अपारदर्शकता रेटिना, कोरायड श्रौर सिलियरीवाडी में प्रदाह उत्पन्न होने 
के कारणा उत्पन्न हो सकती है, aa ही मायोपिया भी इस रोग को उत्पन्न 
होने का कारण हव (सल है. HAHA Rah austen हो जाय 
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ओर उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाय या पश्चाद भाग में स्टेफाइलोमा हो 
जाय तो भी इस रोग की उत्पत्ति की सम्भावना रहती है । 

विट्रियस बॉडी की श्रपारदर्शकता भ्रनेक श्राकार ATL प्रकार की हो सकती 
Zi ऐसा सम्भव हैं कि छोटे कण के रूप में काला धब्बा या दाग हो श्रथवा 
लम्बी धारी हो अथवा रंग बहुत हलका हो श्रथवा बहुत गहरे काले या Far 
रंग का हो श्रथवा एक परदे के रूप में हो । इनके श्रनेक श्राकार और प्रकार के 
होने का कारण भी श्रलग-श्रलग होता हैं । यदि छोटे कण के रूप में श्रपार- 
दर्शकता हो तो समझना चाहिए कि सिफलिस के कारण उत्पन्न रेटिना का 
प्रदाह या कोरायड का प्रदाह इस रोग का कारणा है। यदि बादल के रंग की 
हलके या भूरे रंगवाली श्रपारदर्शकता हो तो समझना चाहिए कि यह संकेत 
हैं कि या तो कोरायड में या सिलियरी वाडी में प्रदाह है । यदि ग्राँख में R- 
स्राव हो या रवत से Wit कोई पदार्थ Alaa होकर Ala में ग्रा जाय तो परदे 
के समान या पतले धागे के श्राकार की या पपड़ी के रूप की WITTER HAT 
दिखाई पड़ती है । 

हलके धब्बे यदि विट्रियस में हों तो स्वच्छ हो जाने की सम्भावना रहती 
है भ्रथवा दोष की वृद्धि के कारणा वे और अधिक गहरे हो जा सकते हैं। हलके 
Feat का जल्द शोषण हो जाता है और मोटी तह वाली ग्रपारदर्शकता का 
शोषण होना सम्भव है परन्तु यह क्रिया बहुत धीरे-धीरे होती है | 

इस रोग में दुप्टिशबित मन्द पड़ती हैं किन्तु मन्द पड़ने की क्रिया श्रपार- 
दर्शकता के छोटे बड़े आकार और स्थान पर निर्भर करती है । ग्रपारदशंकता 
की परीक्षा जव ग्राफथलमस्कोप से की जाती है तभी ठीक-ठीक स्थिति का 
ज्ञान होता है। विट्रियस की श्रपारदर्शकता जिधर सिर हिलाया जाता है उसके 
विपरीत दिशा की ओर हिलती हैं किन्तु कानिया और ताल की श्रपारदर्शकता 
उसी ओर को गति करती है जिधर को सिर हिलाया जाता है | 

चिङित्सा-वंसे यह रोग सामान्य उपाय से जाने वाला नहीं होता किन्तु 
यदि पेट साफ रखने की ठीक व्यवस्था रखी जाय, भोजन उत्तम प्रकार का 
मिले जिसमें रक्त के सव तत्व उमे प्राप्त हों, श्रम कम किया जाय ओर विश्राम 
अधिक किया जाय एवं पार्मिग, frat जल से नेत्र-स्नान, सूर्य किरण चिकित्सा, 
स्विंगिग श्रादि प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया जाय तो नया रोग श्रासानी 
से दूर हो सकता है | 

might रूप में नवायस लौह, महात्रिफलादि घृत, एवं मकरध्वज के साथ 
सुवणं भस्म मिलाकर च्यवनप्राश अवलेह के साथ चाटा जाय तो रोग श्रौर भी 
जल्दी दूर होने में सहायता मिलेगी । 

यदि विट्रियस में श्रपारदशंकता ate के किसी भीतरी भाग के प्रदाह के 
कारण उत्पन्न हुई हो तो उस प्रदाह के आराम करने का उपाय होना चाहिए । 
इसके लिए Ihe कशता, (CRAGIN अहा रस या पतले 
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रस वाले मौसमी फल का रस या परवल, पालक, लौकी, नेनुआ आदि हरी सब्जी 
का रस ले । दूध वन्द TS । उपवास के दिनों में दोनों समय एनिमा ले । 

इसके वाद हरी सब्जी और चोकदार आटे की रोटी एक समय खाय mT 
दूसरे समय गाय का दूध AAT सेर ले। इस उपाय से प्रदाह मिट जायगा | 
रोटी सब्जी लेते समय भी एनिमा का प्रग्रोग जारी रखा जा सकता है । श्रनेक 
होमियोपथी श्रौषधियाँ इस रोग में प्रयोग की जाती हैं श्रौर उनसे लाभ भी 
होता है LAA, बेलाडोना, मकं, फासफोरस श्रादि प्रदाह कम करने के लिए 
प्रयोग में लाई जाती हैं । 

फारेन बॉडी इन दि विद्ियत (Foreign body in the Vitreous) 
fiaa में किसी बाहरी पदार्थ का प्रवेश कर आाना-- वाहरी पदार्थ के रूप में 
आँख में प्रवेश कर जाने वाली चीजें हैं शीशे के टुकड़े लोहे के कणा, पिस्तौल 
या गोली के छरे, स्टील या ata के तार, ईंट या कंकण के कणा श्रादि। आँख 
में चोट लगते के कारण ये पदार्थ श्राँल में घुस जाते हैं । आँख में घुसे पदार्थ 
आँख के किटी भाग में रुक सकते हैं । TA कानिया, आइरिस, ताल, विद्वियस 
या उसके ्रन्तिम परदे पर ये पदार्थ फंस जते हैं था रुक जते हैं । विट्रियस 
में बाहरी पदार्थ प्रविष्ट होकर वहाँ प्रदाह उत्पन्न करके AU या घाव उत्पन्न 
कर सकता है भ्रथवा रेटिना को स्थान से हटा! सकता है । 

चिकित्सा--इपकी चिकित्सा यही हैं कि उत पदार्थ at ate से निकाल 
दिया जाय | इस कार्थ के लिए आँख के सर्जन से सहायता लेना उचित होगा | 
हो सकता है श्त्र-क्रिया की श्रावश्यकता पड़े । 


MEATA २६ 
गलाउकोमा 


आड में होते बाले जितने भी रोग हैं उनमें ग्लाउकोमा सबसे अधिक 
गम्भीर एवं भयानक रोग है । इसका लक्षण यह है कि आँख के भीतर 
खिंचाव या तनाव बढ़ जाता हैं। सामान्य दबाव २५ एम०एम० माना जाता है | 
किन्तु यह खिचाव या तनाव वढ़ कर कभी-कभी ८5० एम० एम० तक पाया 
जाता है | एक्वियस EAS और विट्रियस UAT दोनों कोषों का तनाव स्वस्था- 
वस्था में समान होता el आँख के दोनों कोषों में तरल भरा है। यह नया 
बनता भी है श्रौर बाहर भी निकलता रहता है । जब तरल के उचित रूप में 
बनने ओर बाहर निकलते की क्रिया उचित रूप से होती रहती है तब दबाव 
या खिचाव सामान्य रहता है। 

विट्रियस बाडी श्रौर तरल को पोषण प्रदान करने के लिए सिलियरी 
भाग से एक प्रकार का स्राव होता रहता है । यह ग्राँख की स्वाभाविक क्रिया 


है । अग्र RIE AY TERUG कीफ़ एक कला हा ए हुये जाते हैं। विट्रियस 
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का कुछ श्रंशं इस कला को भेदन करके श्रग्न कोष में श्राता रहता है We AT 
कोष से SHAT की शिरा द्वारा वाहर निकलता रहता है इस स्वाभाविक क्रिया 
के उचित रूप में सम्पादित होते रहने से नेत्र का तनाव या दवाव एक समान 
रहता है और नेत्र aga स्वस्थ रहते हैं। 

तनाव बढ़ जाने के दो कारण हो सकते हैं एक तो तरल के निर्गमन का 
मार्ग श्रवरुद्ध होने से दूसरा तरल-स्राव में वृद्धि हो जाने से। सिलियरी बाडी 
में यदि प्रदाह हो जाय या कोरायड में कुछ विकार भ्रा जाय तो स्राव में श्रमि- 
वृद्धि हो जा सकती है, दुसरे कृष्ण-मंडल के कोणा में-्राइरिस के कोणा में 
दाह हो जाने से तरल-स्राव का मागं पूर्ण रूप से या श्रांशिक रूप से अवरुद्ध 
हो जा सकता है। 

हमारे गलत ढंग के भ्राहार-विहार के कारणा ये प्रदाह हो जा सकते हैं 
और नेत्र के टेन्शन-तनाव की वृद्धि हो जा सकती है । 

रोग के लक्षण--श्राँख में तनाव बढ़ने का दौरा होता है, यह दौरा कुछ 
दिन के वाद शान्त हो जाता है । और हर दौरे के वाद aia की रोशनी कुछ 
घटती है । यदि इस रोग का उचित रूप से इलाज न किया जाय तो आदमी 
अ्न्धा हो जाता है, हाँ, किसी के रोग बढ़ने में वर्षों का विलम्ब लग सकता है 
श्रौर किसी का रोग बहुत जल्द बढ़ जाता है । । 

रोगी यह महसूस करता है कि उसकी नजदीक देखने वाली दृष्टि जल्दी- 
जल्दी Thaler हो रही है । ग्लाउकोमा जिनको होता है उनमें लगभग आधे 
लोगों को पहले से हाइपर मेट्रोपिया रहता है, नजदीक की रोशनी खराब 
रहती है। वंसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाइपर मेट्रोपिया जिनको हो उन्हें 
ही ग्लाउकोमा हो | यह रोग किसी भी दशा में हो सकता है । यह अवश्य 
होता है कि ग्लाउकोमा होने पर हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है। ग्लाउकोमा 
का खास लक्षणा यह है कि रात की रोदनी के चारों श्रौर इन्द्रधनुष के रंग का 
go दिखाई देता है । यह इनद्रधनुषी बृत्त सभी किस्म के ग्लाउकोमा में होता 
है । रोशनी ग्राँख से जितनी दूर होती है वृत्त उतना ही बड़ा होता है। रोशनी 
में कुछ दूरी तक कुछ निशान नहीं दिखाई पडता, खाली जगह, उसके बाद नीला 
रंग या नीला मिश्रित हरा रंग श्रौर उसके बाद लाल रंग दिखाई देता है । 
रोशनी यदि गॅस या लालटेन या मोमबत्ती की हो तो लालवृत्त तेज लाल दिखाई 
पड़ता : और यदि बिजली की वत्ती हो तो नीला बृत्त खूब तेज रंग का दिखाई 
पड़ता है । ` 

इस व्याधि में सम्पूर्ण आँख में दर्द होता है। यह ददं वात-नाड़ियों में 
होता है । सब की ata में एक समान ददं नहीं होता । किसी को दर्द बहुत 
होता है श्रौर किसी को कम होता है । इसमें किसी का जी मचलाता है या वमन 
होती है एवं ज्वर हो जाता है एवं त्वचा पीली हो जाती है। यदि रोग = 
हो तो ददं वहुत-वेज Puapsagirg hoa आशय का) दौस। बार-बार होता 
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रहा हो तो दर्द कम होता है और यदि shat रोग हो, बहुत दिनों से दौरे होते 
* हों तो मामूली-सा ददं होता है श्रौर इससे कोई विशेष कष्ट नहीं होता | किसी- 
- किसी की आँख में सूजन भी हो जाती है और पलकों में भी सूजन ग्रा जाती 
है । ग्लाउकोमा का आक्रमण wad एक निश्चित समय तक नहीं रहता कभी 
यह आक्रमण कुछ घंटे रहता है श्रौर कभी कई दिन तक चलता रहता है। एक 
' आक्रमण के वाद दूसरे जितने आक्रमण होते हैं वे पहले श्राक्रमणा की अपेक्षा 
' जल्दी भ्रारम्भ हो जाते हैं। : 
` कभी निदान करने में गलती हो जाती है ग्लाउकोमा को कुछ लोग मोतिया 
बिन्द समक लेते हुँ । ग्लाउकोमा के ददं को वात-नाड़ी शूल समझ लिया जाता 
है ale ate के तनाव की जाँच कर ली जाय तो ऐसी गलती होने की सम्भा- 
वना नहीं रहती । 


ग्लाउकोमा के भेद 
` ` ग्लाउकोमा स्वतंत्ररूप से भी होता है और aha Haq रोग होने के 
! बाद उसके परिणाम या उपद्रव-स्वरूप भी हो सकता है । स्वतंत्र रूप से होने 
वाले ग्लाउकोमा को प्राइमरी ग्लाउकोमा ग्रौर किसी श्रन्य रोग के पश्चात्‌ होने 
वाले ग्लाउको मा को सेकन्ड्री ग्लाउकोमा कहते हैं। इसके वाद ग्लाउकोमा दो 
प्रकार का है--तरुण (Tare) ate क्रानिक जीणां । भ्रवस्थाद्रों के श्रनुसार उसके 
“मुख्य रूप से तीन भेद किये जाते हैं, : एब्सोल्यूट ग्लाउकोम! नान इन्फ्लेमेटरी 
ग्लाउकोमा AIT हेमोरेजिक TASHA | एब्सोल्यूट ग्लाउकोमा में पूर्ण रूप 
से रोशनी नष्ट हो जाती है। नान इन्फ्लेमेटरी ग्लाउकोमा में नेत्रो में शोथ नहीं 
` रहता श्रौर हेमरेजिक ग्लाउकोमा में नेत्रों से रक्त-स्राव होता है। नीचे हम 

“संक्षेप में इन सबके लक्षण लिख रहे हैं । ; 
¦ . एक्यूट ग्लाउकोमा (Acute Glaucoma) तरुण ग्लाउकोमा-ग्लाउकोमा 
) के लक्षण आयुर्वेद के श्रनन्त वांत रोग से मिलते हैं । कुछ लोग समलबाई कहते 
` हैं। किन्तु ग्लाउकोमा से ग्रन्धता श्रवश्य ग्राती' है और अनन्त वात या समलबाई 
। के कारण भ्रन्धा होते कम लोग देखे जाते El जब ग्लाउकोमा होने को होता 
है तव कुछ लक्षण रोग उत्पन्न होने के पहले ही रोगी को अनुभव होते हैं Ge 
aie की रोशनी कम होती है भ्ौर कुछ समय में और घटती है । रोगी चश्मे 
| बदल कर अधिक शक्ति या नम्बर का चश्मा लगातार लेता रहता है। यह 
` व्यक्ति रात को रोशनी के चारों श्रोर इन्द्रधनुष के रंग का घेरा देखता है, 
Aral में तनाव मालुम होता है परन्तु कोई शोथ नहीं रहता | यदि रोगी की इस' 
. शिकायत पर भ्राँख की जाँच की जाय तो ate सें तनाव कुछ बढ़ा हुआ 
मिलेगा, पुतली बढ़ी हुई होगी, क्षेत्र संकुचित होगा, रेटिना में wear 

. मिलेगा। aaa po और तेजहीन होगा । ; 
`. यहग्रारम्भिक लक्षण ग्लाउकोमा का पूर्णा रूप प्रकट होने के पहले 
: अकट होते हैं LEG TROL DLA र हीइ EDATEAN है | 
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ऊपर जो लक्षण लिखे हैं उस रूप का श्राक्रमण थोड़े समय टिकता है और 
फिर सब ठीक मालूम होता है । यह ठीक दशा कई सप्ताह भी ठीक रह सकती है 
` उसक्रे बाद दूसरा आक्रमण होता है फिर जल्दी-जल्दी श्राक्रमण होने लगता 
है । आक्रमण श्रकसर रात को श्रारम्भ होता है, ate और सिर में बड़ी तीब्र 
पीड़ा होती है कभी-कभी ज्वर भी हो जाता है, वमन होने लगती है और कम- 
जोरी लगती है । ग्लाउकोमा का आक्रमण भ्रकसर शिराग्रों मे रक्त-संचय 
के कारणा, चिन्ता, फिक्र, रंज या श्राकस्मिक उत्तेजना के बाद ही होता है। 
एक श्राक्रमण के बाद जब दूसरा श्राक्रमणा होता है तव कुछ आँख की रोशनी 
कमजोर होती हैं । इस प्रकार प्रत्येक श्राक्रमण के पश्चात्‌ रोशनी घटती है 
यही सब से खराव बात है । 

इस श्रवस्था में जब ग्राँख की परीक्षा की जाती है तव ग्राँख में ये लक्षण 
ओर परिवर्तन दिखाई पड़ते -frar (कनीनिका) में स्पर्शं का अभाव 
हो जाता है, क्लेरा लाल होती हैं, कृष्णमएडल या meta का रंग 
बिगड़ा हुआ रहता है, पुतली से हरा-हरा प्रतिविम्व या प्रकाश निकलता सा है, 
पुतली सुस्त और फॅली हुई होती है, नेत्र गोलक सख्त हो जाता है, एक्वियस 
धुंधला लगता है, दृष्टि-क्षेत्र संकुचित रहता है, सिर आँख में पीड़ा रहती है, 
ae की रोशनी क्षीण रहती है, एन्टीरियर चेम्बर छिछला रहता है क्योंकि 
श्राइरिस आगे को बढ़ जाता है, यदि ऐसे समय श्राफथलमस्कोप से जाँच की 
जाय तो श्रापिक डिस्क after गहरी हो गई रहेगी, रेटिना की शिराएँ बढ़ी 
हुई होंगी और रक्‍्त-वाहिनियाँ फड़कती हुई दिखाई देंगी और छोटी लगेगी । 

ग्लाउकोमा का श्रात्रमण इस प्रकार का भी हो सकता है कि ofa का 
तनाव कम ही नहीं होता, कार्निया की श्राभा वापस नहीं लौटती श्रौर ate 
की रोशनी घटी ही रह जाती है | किन्तु इस प्रकार का लक्षण बहुत कम होता 
है । कभी-कभी ऐसा भी होता हैं कि आँख में इतनी तीब्र पीड़ा होती है कि 
रोगी अन्धा होना कबूल करता हैं किन्तु पीड़ा नहीं सहन कर सकता | 

इसी प्रकार कई बार श्राक्रमणा होते-होते जीरा ग्लाउकोमा का रूप प्रकट 
होने लगता है श्रथवा एन्परोल्यूट ग्ललाउकोमा का रूप प्रकट हो जाता है । aa: 
यह आवश्यक है कि पूर्व रूप या प्रथम लक्षण प्रकट होते ही लगकर चिकित्सा 
की जाय जिसमें ऐसा दुर्भाग्यपुरां ger safira न हो । 

क्रानिक ग्लाउकोमा (Chronic Glaucoma) जीण ग्लाउकोमा-तरुणा 
ग्लाउकोमा धीरे-धीरे जीरा ग्लाउकोमा में परिवर्तित हो जाता है। किन्तु यह 
स्वतंत्र रूप से ग्लाउकोमा के पूर्व रूप के बाद ही जीणा ग्लाउकोमा का रूप ; 
धारण करते हैं। जीणा ग्लाउकोमा में पीड़ा उतनी तीब्र न हीं रहती जितनी तीब्र 
तरुण ग्लाउकोमा में होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पीड़ा का बिल- 
कुल श्रभाव हो। श्राफथलमस्कोप से ate देखने पर ग्रापिक डिस्क अधिक गहरी 
दिखाई पड़ेगी उसमें शिराएँ उभड़ी भौर Ti हुई होंगी और रकक्‍त-वाहिनियाँ 
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स्पन्दन करती दिखेंगी श्रौर वे छोटी दिखाई देंगी । कानिया धुंधली रहती है भौर 
उसे छूने से उसमें स्पर्श-ज्ञान नहीं रहता । भ्रग्र सिलिथरी शिरा बढ़ जाती है 
और टेढ़ी-मेढ़ी या उलझी हुई रहती है, पुतली बढ़ जाती है श्रौर उसमें क्रिया- 
शीलता नहीं रह जाती। AAT प्रभाहीन हो जाता हुँ MIT उसमें कुछ रंग 
भी दिखाई पड़ता है । भ्रग्न कोष छिछला हो जाता है ग्रौर श्राइरिस aait 
हो जाती और संकुचित भी हो जाती है । तनाव की जाँच करने पर तनाव--३ 
तक हो सकता है | 

एब्सोल्यूट ग्लाउकोमा (Absolute Glaucoma)—तस्ण या जीणा 
ग्लाउकोमा एवसोल्यूट ग्लाउकोमा का रूप धारण कर सकता । एड्मोल्यूट 
ग्लाउकोमा का श्रभिप्राय यह है कि इस व्याधि ने पूर्ण रूप धारण कर लिया है 
झौर व्यक्ति अपनी सम्पूर्णां दृष्टि से हाथ धो AST है । ग्लाउकोमा का यह रूप 
सामान्य ग्लाउकोमा से भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी दशा में श्रक्ष-गोलक 
स्वस्थ दिखाई देता है, श्रक्षि-गोलक बहुत सस्त हो जाता है, दर्द बिलकुल नहीं 
रहता, कोरायड क्षीण हो जाता है, ऐन्टीरियर चेम्बर छिछला हो जाता है 
आणिक डिस्क और गहरा हो जाता है, पुतली फेल जाती है, रोशनी नष्ट हो 
जाती है, रेटिना की रक्‍्त-वाहिनियाँ fags जाती हैं । 

जब एक्यूट या कातिक ग्लाउकोमा का इस रूप में परिवर्तन होता है तव 
TAT पीला हो जाता है, पुतली बढ़ जाती है, कंजंक्टिवा पतला पड़ जाता 
है, ताल में Here हो जाता हैं, कार्निया का स्पर्शज्ञान नष्ट हो जाता है । 
आँख में चिनगारी-सी उड़ती दिखाई पड़ती है । 

ऊपर जो ग्लाउकोमा के लक्षण लिखे हैं प्रायः वही सव लक्षण सभी 
प्रकार के ग्लाउकोमा में प्रकट होते हैं । 

नान इन्प्लेमेटरी ग्लाउकोमा (Non Inflammatory Glaucoma ) — 
शोथहीन ग्लाउकोमा-इस शब्द का ग्रथ ही हैं बिना प्रदाह का ग्लाउकोमा | 
इसमें प्रदाह किसी प्रकार का नहीं रहता, दर्द या शूल भी नहीं रहता । हाँ, तनाव 
या प्रेशर बढ़ा रहता है। किन्तु यह तनाव भी ग्लाउकोमा के सभी रूपों के तनाव 
की अपेक्षा कुछ कम ही रहता है। श्राफथलमस्कोप से जाँच करने पर डिस्क 
गहरा हुआ दिखाई पड़ेगा । रेटिना की रवत-वाहिनियाँ श्रव्यवस्थित रहती हैं । 
दृष्टि-क्षेत्र संकुचित रहता है। इस रोग में चूँकि बाहरी कष्ट नहीं रहता 
केवल तनाव बढ़ा रहता है श्रतः रोगी को बहुत दिनों तक इसकी खबर नहीं 
रहती कि उसे ऐसा कोई रोग है जो कालान्तर में श्रन्धा बना सकता है । यह 


„ प्रदाहहीन ग्लाउकोमा ग्लाउकोमा का कोई भी रूप धारण कर सकता aT 


ऐसे लोगों को यह चाहिए कि कभी-कभी ae चिकित्सक से अपनी 
Ha की जाँच कराते रहें | 

` सेकेण्डरी ग्लाउकोमा (Secondary Glaucoma) -- चूँकि इस रूप का 

ग्लाउकोमा होने के लिए नेत्र में पहले से कोई रोग होना निश्चित है भ्रतः 
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यह रोग किसी रोग के उपद्रव-स्वरूप ही उत्पन्न होता है। चूँकिँयह रोग 
स्वयं बहुत गंभीर है अतः यही रोग बाद को प्रधान रोग हो जाता है। ae 
सेकेन्डरी रोग का श्रर्थ ही होता है श्रप्रधान रोग | न 

aa अनेक कारण हो सकते हैं जिनके कारण सेकेन्डरी ग्लाउकोमा रोग 
उत्पन्न हो परन्तु निम्न रोग प्रधान रूप से ga रोग के कारण माने जाते हैं 
जैसे, कानिया में व्रणा होना, श्राइरिस का भ्रपने स्थान से हट जाना, स्टेफाइ- 
लोमा हो जाना, ग्राइरिस का चिपक जाना, ताल का अपने स्थान से निकल" 
जाना, या किसी प्रकार की चोट या ताल का आपरेशन भी ग्लाउकोमा का 
कारण समझा जाता है। ate के भीतर कोई ग्रन्थि वन जाय अथवा रेटिना 
की रक्त-वाहिनियों में विकार श्राने से भी यह रोग हो सकता है। ग्राँख में 
कभी भी कोई रोग हो उसकी चिकित्सा सावधानी से करने की ग्रावश्यकता 
हैँ । जरा-सी श्रसावधानी भ्रन्थेपन का कारण वन सकती है । भोजन सुधार, 
भ्रौषधि प्रयोग, खाने के लिए एवं लगाने के लिए सब का प्रयोग करके रोग 
को frye कर देना ही सर्वोत्तम साधन है ऐसे रोगों से बचने के लिए । 

हेमरेजिक ग्लाउकोमा (Hemorrhagic Glaucoma)—क्‍त-स्राव युत्त 
ग्लाउकोमा-ग्लाउकोमा के लक्षणों के सम्वन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है, चे ही संव लक्षणा इस ग्लाउकोमा में रहते हैं उनसे श्रधिक लक्षणा यह होता 
है कि रेटिना की रकत-वाहिनियों से रकत-स्राव होता है, इस रोग में नेत्र-शूल 
इतना तीव्र होता है कि रोगी सहन नहीं कर सकता और ऐसी दशा में डाक्टर 
यह श्रावश्यक समझता हैँ fe ata ही बाहर निकाल दी जाय। आँख का 
तनाव बढ़ने से ही ददं होता है । कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि चिकित्सक 
ने तनाव कम करने के लिए इरिडिक्टोमी (श्राइरिस में छेद) का सहारा लिया । 
यह उपाय किया तो गया रोगी को आराम पहुँचाने के लिए किन्तु इसका 
परिणाम विपरीत gat, ate के भीतर रक्त-स्राव बढ़ गया और दशा यहाँ 
तक विगड़ी कि ate जाती रही। यह भयानक रोग है। भगवान्‌ ही इससे 
रक्षा करे । 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा were होती है। शन्न-चिकित्सा 
किसी सुज्ञ चिकित्सक से कराना अच्छा है। यह ऐसा भयानक रोग हैं कि 
य॒दि यह रोग हों जाय और ate चली जाय तब भी तनाव कप करने एवं 
ददं को घटाने के लिए इरिडिक्टोमी (आइरिस में पंकचर) करने की आवश्यकता 
पड़ती है । 

सामान्यतया सादा और पौष्टिक भोजन देना चाहिए । भोजन के सम्बन्ध 
में वहुत कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है उस विषय को भ्रच्छी तरह Fg? 
भोजन का चुनाव किया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक दोतों प्रकार 
के' श्रम से वचना चाहिए । चिन्ता-फिकर, रंज, उत्तेजनात्मक विचार इन सब 

से बचना चाहिए । यदि थोड़ा-बहुत श्रम करना ही पड़े. ऐसे बा से करना ` 


(०-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


2 ६६ Digtized Dt? श्रेंचक इसि” -Academy 


“aw ap" 

चाहिए जिसमें थकांवट न लगे। रोग के भ्राक्रमण के समय पूणां रूप से विश्राम 
करना चाहिए | HAT कमरे में लेटे रहना भ्रच्छा है। उपवास, फलाहार एवं 
एनिमा क्रे प्रयोग से तनाव कम हो जाता है Aa: इन उपायों का सहारा लेना 
उत्तम है । तेज प्रकाश और चमक से बचना चाहिए । यदि संभव हो तो हरा 
या घुएं के रंग का चइमा प्रयोग में लाना चाहिए । एजरीन आँख में टपकाने 
से अच्छा लाभ होता है। होमियोपेथिक डाक्टर एजरीन के प्रयोग के साथ 
ब्राइनिया, जल-सिमियम, बेलाडोना, एसाफोटिडा, अस्मियम, फासफोरस आदि 
श्रौषधियों का प्रयोग लक्षणानुसार करते हैं । 

जल निष्कासन का मार्ग इस रोग में भ्रवरुद्ध हो जाता है। ग्रतः जब 
रोग का श्राक्रमण न हो उस समय एनिमा उपवास, फलाहार शादि के द्वारा 
उस द्वार को खोल देने या नियमित स्वरूप में लाने का प्रयास करना चाहिए | 
मोतिया fara की चिकित्सा go ८६ भी देखिए । 

नोट-हमें खेद है कि पुस्तक का आकार बढ़ जाने के कारण कोरायड, 
Aide और नेत्र की मांसपेशियों के रोग इस संस्करण में नहीं दिये जा सके । 
र सम्भव हुआ तो भ्रगले संस्करण में इनको जोड़ने का प्रयास किया 
-जायेगा | 
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ग्रमृतवर्षो चिकित्सा 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए श्रोर ६ 
बासियों की प्रोसत जिन्दगी बढ़ाने तथा उन्हें पूर्ण स्वस्थ. बनाने के 
से प्रेरित होकर हमारी रसायन-शाला ने पहला कदम उठाया जो सब 
भ्रनुकरणीय है । चिकित्सा-शास्त्र के पूर्ण पण्डित ale श्रनुभवी तथा 
बैद्य go महेन्द्र नाथ पाण्डेय, साहित्य महोपाध्याय (arya) द्वारा 
सम्बन्धी भारत विख्यात पुस्तकं लिखवाकर और उनको प्रकाशित कर 
रसायन-शाला गत ४० वर्षो से देश-वासियों की सेवा में संलग्न है । भ्रप 
स्वास्थ्य संम्बन्धी दो दर्जन से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित करने बाली मं 
हमारी रसायन-शाला ही है । | 

साहित्य महोपाध्याय (श्रायुर्वेद) कविराज गरे > ¦ पाय से 
लेकर अपने को स्वस्थ और नीरोग बनायें । 

महेन्द्रनाथ पाण्डेय द्वारा लिए 


sqa लिकित्सा बिधान ७,५१ पाचन प्रः! शोः 

अन्धि रौर ग्रन्धि प्रगाली के रोग १.२५ हमारा भो: 

जीवन तत्व १,५० फलाहार । 

दूध चिकित्सा स्वास्थ्य के ।' . ताक ८ रकारि 

ध्रांख FI AIF इलाज ५,०० जुकाम i 

तपेदिक बच्चों के रोग झोर इसका इल। 

कब्म श्रौर नलावरोध १.८० भोजन BY ay 2 

हद के गुगा ae डपभोग ०.३५ मठा 

हमारे बच्चे २.०० मधुमेह निदान और इपचार 

रोगी FAT सरकार से बुरम्क्रत\४८,०० घातु रोग श्रौर उसका इलाज 

स्वर चिकित्सा ३.५० नीरोग कैसे रुहेंगे ? 
महिलाओं के रोग, निदान भौर पचार ४.१० 
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